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प्रस्तावना 


ग्राचीन भारतीय सस्कृति में प्रतीकों का विशेष महत्त्व था । धमं, 
दर्णन, साहित्य, विविध कलाओं तथा लोकवार्ता में प्रतीको के अनेक रूप 
देखने को मिलते हैँ । कतिपय प्रतीक या चिह्घ क्षेत्र, पवंत, नदी, सरोवर, 
वन, लता-पुष्पादि के द्योतक थे 1 कुछ देवताओं के विभिन्न वगो का तथा 
-अन्य उन देवों से सम्बन्धित कार्यो का प्रतिनिधित्व करते थे । अनेक प्रतीक 
लोकजीवन के विविध रूपों के परिचायक थे! पशु-पक्षियों एवं जन्तुओं 
के भी अनेक चिल्ल या लांछन निर्धारित हृए थे । 


| इस प्रकार प्रतीकों का स्वरूप न केवल धामिक रहा, अपितु अनेक 
लौकिक क्रिया-कलाप भी उनके द्वारा अभिव्यक्तं किए गए एवं भार- 
तीय धमं, साहित्य ओर कला के इतिहास मे उनका स्थान व्यापक हो 
गया । 





+" ;) 


भारत मे विकसित होने बाले धर्मो ने अपनी आवश्यकता के अनु- 
रूप विविध प्रतीको का चुनाव कर उन्दं अपने-अपने ध्म का अंग वना 
लिया 1 देश के अनेक प्रमुख धर्मो मे कुछ विशिष्ट प्रतीको का समान 
मटत्व देखने को मिलता है 1 अन्य कई तत्त्वो को तरह प्रतीक भो भारः 
तीय पेक्य के साधन वने । 

अन्य कई प्रतीको की तरह श्रीवत्स-सं्नक प्रतीक को भारतीय 
साहित्य तथा कला मे उल्लेखनीय स्थान मिलादै। इस प्रतीक के उद्‌- 
भव तथा इसके क्रमिक विकास का विवेचन अनेक रोचक तथ्यों को प्रकाश 
मे लाता है । भारतीय मंदिर, देव-प्रतिमाओं तथा कतिपय अन्य प्रतीको को 
तरह श्रीवत्स की उद्‌भावना मे भी मानव शरीर मुख्य स्रोत प्रतीत होता 
है 1 श्रीवत्स के क्रमिक विकास के निरूपण मे इस वात को भी देखा जा 
सकता टै कि मण्डूक, मत्स्य, सपं जसे जन्तुओं के स्वरूपो से भी उसका 
साम्य है । मंगलघट, यज्ञवेदी, वज्र आदि अन्य धार्मिक चिल्ल मे भी उसका 
तादात्म्य देखा जा सकता है । श्रीवत्स अपनी विविधताओं तथा आलंकारिक 
प्रयोगो मे उपयोगिता के कारण विविध धर्मों में ग्राह्य हुआ। उसके 
घामिक तथा लौकिक दोनों ही पक्ष भारतीय ललित कलाओं मे एक मूख्य 


उपादान के रूप मे मान्य हुए भौर एक विशेष मांगलिक चिल्ल के रूप मं 
वह्‌ प्रख्यात हो गया । 


प्रस्तुत पुस्तक में पहली वार श्रीवत्स पर विस्तार से विवेचन किया 
गया है । विद्धान्‌ लेखक ने आद्यैतिहासिक काल से लेकर परवर्ती युगो तक 
इस विशिष्ट प्रतीक के उद्भव तथा विकास का निरूपण क्रिया है। 
पुस्तक मे सम्बन्धित पुरातात््विकं एवं साहित्यिक सामग्री को विधिवत्‌ 
ग्रहणकर उसकी युक्तिसंगत व्याख्या की गयी है । इसमे कला के विभिन्न 
माध्यमों मे प्राप्त श्रीवत्स के प्रायः सभीरूपों को रेखाचित्रो द्वारा व्यक्त 
किया गयाहै। धमं तथाकला के इतिहास के अध्येताभों के लिए यह्‌ 
पुस्तक निस्सन्देह उपयोगी सिद्ध होगी । 


प्रयाग 
मकर संक्रान्ति, 
१४ जनवरी, १६८३ 


प्रो ° कृष्णदत्त ब।जपेयी 
एफ० एन ० आई 
टेगोर प्रोफेसर एवं अध्यक्ष 
भारतीय पुराभिलेख परिषद्‌ तथा 
भारतीय पुरातत्त्व परिषद्‌ 





आसुख 


भारतीय कला हमारे जीवन का प्रतिविम्ब है । यहाँ के धमं, दर्शन 
ओर संस्कृति कला में स्पष्ट रूप से अभिन्यक्त हुए हँ । इस गुरुतर कायं के 
लिए भारतीय कलाकारों ने कतिपय प्रतीको का सहारा लिया है । ये प्रतीक 
टी कलः; को वर्णमाला कहे जा सकते हैँ । विभिन्न विचारो, परम्पराओं, 
मान्पताओं एवं विश्वासो को इन प्रतीकं ने साकार कर दिया है । ये कला- 
प्रतीक न केवल विचारों को अभिव्यक्त करते हैँ वरन्‌ शोभा, आरक्ना एवं 
मांग लक भावनाओं की संपू्ति भी करते हे । जहां ये कला-प्रतीक किसी 
विशिष्ट विचार या भाव की सृष्टि के निमित्त नहीं भी होतेह, वहांभीये 
अपने स्वरूप का मांगलिक प्रभाव डालते टै ओर दशक के शारीरिक एवं 
मानसिक सौन्दय-वोध का परिष्कार करते हैँ । 


आज से लगभग दस-ग्यारह वषे पूवे जव मँ सां ची-शिल्प पर शोधकायं 
कर रहा था तव मेरा परिचय भारतीय कला-प्रतीकों से हुआ । स्वयं सांची- 
शिल्प में ही स्त्रुप, चक्र, त्िरत्न, नन्दिपद, वोधिवृक्ष, कल्पलता, छत्र, आसनं 


(९: ^) 


पद-चिह्व, मीन-मिभथून आदि अनेक प्रतीक उत्कीणं किए गए हैँ 1 धीरे-धीरे 
जव मु्ञे कला मे इन प्रतीकं के महत्त्व का पता चला तव मैने अपने णोध- 
प्रवन्ध मे प्रतीको के अध्ययन के लिए एक स्वतन्त्र अध्याय निर्धारित किया। 
प्रतीको के इस अध्ययनमे मेरा ध्यान श्रीवत्स प्रतीक की ओर विशेष रूप 
ने आक्रष्ट हुआ, विशेषणरूप से इसलिए क्योकि तव तक श्रीवत्स पर कोई 
नाम कियाही चहींगयाथा | विद्धानोंने इसे यातो 'णील्ड सिम्बल" कटा 
अथवा (नागमृद्रा' । कभी तो उन्टोने इसे "एक चिल्ल" कहकर ही वातं समाप्त 
कर दी । यदि कभी श्रीवत्स का अलंकरृत रूप हुआ तो उन्होने इसे मंगल 
कलण मान लिया । श्रीवत्स का विश्रुत स्वरूप वक्ष-लश्रण के रूप मे साहित्य 
मे सर्वत्र उपलब्ध था, किन्तु इसके मांगलिक स्वरूप की ओरध्यानकमही 
गया था 1 जिन विद्वानों ने इसे श्रीवत्स का मांगलिक रूप समन्ना भी उन्होने 
भी इसका वसा विस्तरत अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया जेया स्वस्तिक, चक्र ओर 
मंगल-कलश आदि प्रतीको का प्रस्तुत कियाजा चुका था । 


सांची-शित्प मे उत्कीणं श्रीवत्स के सभी अंकनों कै वाद मैने सम्पूणं 
भारतीय कला मे इसके विभिन्न रूपांकनो को एक-एक करके एकत्र करना 
प्रारम्भ करिया । इस प्रया् मे मुज्ञ उत्कोणं कला, दरपूतिकिना, . मुद्राकल।, 
दन्तकला, धातुकला, वास्तुकला, चित्रकला, अभिलेख, आदि कला के विभिन्न 
आयामो मे श्रीवत्स के सा्वंजनीन लोकप्रिय स्वरूप के मांगलिक दर्णंन 
इए । 


स्वस्तिक ओर श्रीवत्स भारतीय जीवन के सर्वाधिक मांगलिक प्रतीक 
थे-स्वेस्तिक सावंभौमिकता का एवं श्रीवत्स सुख-सम्पन्नता का । (स्वस्ति- 
श्री" इन्हीं का संक्षिप्त रूपान्तर था जो साहित्य में स्वस्तिवाचन में प्रयुक्त 
होता रहा । भारतीय कला में भी स्वस्तिक ओर श्रीवत्स के साथ-साथ 
रूपाधित किये जाने के कई उदाहरण अव तकं प्रकाणमेंआ चुके । मनुष्य 
के जन्मसे टी श्रीवत्स भी स्वस्तिक के समान भारतीय जीवन से जुड्‌ 
गया था । 


श्रीवत्स लक्ष्मी का प्रतीक था (श्री-वत्स' अर्थात्‌ श्री का पत्र) । 
अतएव लक्ष्मी के टी समान श्रीवत्स भी सुख-समृद्धि का पययि माना गया 
था । भारतीय कला में एसे अनेक उदाहरण उपलब्ध हैँ जहाँ लक्ष्मी के 


कीः 


क 


(च 


साथ-साथ उनका प्रतीक श्रीवत्स भी अभ्यंकित टै । तिलकधारी कालिज 
जौनपुर (उ० प्र०) में प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग के प्रवक्ता मेरे [मत्र 
डां० ओदेम्‌ प्रकाण सिह ने मञ्चे श्रीवत्स के एक एवे मूति-शित्प का फोटो- 
चित्र दिखलाया है जिसमे लक्ष्मी के समान दही दो गज श्रीवत्स का अभिपेक 
करते दिखलाए गए हे । 


श्रीवत्स प्रतीक का उद्‌भव मानव-मुति के आधार पर हआ धा, 
कथोंकि अपने गणोःके आधार पर संसार क प्राणियों में मानवं ही लक्ष्मी-पुत्र 
होने के लिए समथं था । समय ओर सुविधा के साथ-साथ श्रीवत्स का प्रतौक 
धीरे-धीरे अपना रूप वदलता रहा 1 जहां पहले वह्‌ एक खड़े मानव की 
मति के समान था, वहीं वादमे वट पालथी मारकर वैठे मानव के आकार 
काहो गया । आगे चलकर वह्‌ फन से फन सिलाए दो नागों का मिथुन वनं 
गया ओर अन्ततः श्रीवत्स एक चतुदल पुष्पकं रूपमे वदलं गया। 


श्रीवत्स प्रतीक का उद्‌भव एक मांगलिक चिह्ध के रूप में हआ था । 
अत्यन्त प्राचीन काल से लेकर कुषाणकाल तक श्रीवत्स प्रतीक की मांगलिक 
परम्परा अवाध गति से प्रव्रहमान रही । कूषाणकाल में श्रीवत्स का उपयोग 
एक महापुरुष-लक्षण के ख्पमे भी किया जाने लगा । तवसे इसका विकास 
वक्ष-लक्षण के रूप मे अधिक लोकप्रिय हो गया, ओर मांगलिक चिह्ध कै 
रूप मे इसकी महत्ता प्रायः विलुप्त सी टो गई। वक्ष-नक्षण करूप में 
श्रीवत्स का उपयोग जन, वौद्ध एवं ब्राहमण मुतियो पर सम्पूणं मध्यकाल में 
पाया जाता रहा । 


श्रीवत्स प्रतीक की परम्परा वड़ो पुरानी है। शुंगकाल की जँन-वौद्ध 
कला से तो इसका अंकन निरन्तर पायः ही जाता रहा है, इसके पटले भी 
मौयंयुगीन श्री-चक्रो मे, संन्धव सभ्यता कौ मोरों पर तथा गंगाघाटी के 
ताश्र-उपकरणोंके रूप में श्रीवत्स का रूपांकन कियागया था। इससे यह्‌ 
स्पष्ट होजातारहै कि कमसे कम १५०० वषं ई० पू० से श्रीवत्स को 
अविच्छिन्न परम्परा भारतीय कला मे उपलब्ध हे । 


श्रीवत्स-सम्बन्धी अपना एक शोध-निवन्ध श्रीवत्स सिम्बल इन 
इण्डियन आटे" मेने रोम (इटली) से भ्रकाशित होने वाले जनल ईस्ट दण्ड 
वेस्ट में अगस्त १६७४ मे भेजा था जो उस जनंल के २९ वे अंक में प्रकाशित 


(~) 


हुअ। है 1 उसी के वाद डं ° पृथिवी कमार अग्रवाल की पुस्तक श्रीवत्स : दि 
बेब आंव गांडेस श्री (नवम्बर १६७४) प्रकाश में आई । डां० अग्रवालने 
भौ भारतीय कला के प्रायः सभी अंगों से श्रीवत्स के रूपांकन दूद्‌ निकाले 
है । मात्र एकाध तवियो के, जैसे पृष्ठ १० पर सांचीके स्तूप २ के स्थान 
पर स्तूप ३ छपा है, उनका प्रयास स्तुत्य है। कमसे कम श्रीवत्स प्रतीक 
पर प्रकाणित होने वाला उनका ग्रन्थ पटल। तोद दहो । 


१६७४ से लेकर अव तक मुञ्चे निरन्तर श्रीवत्स-सम्बन्धी सामभ्री 
उपलब्ध होती रही है । डां अग्रवालके ग्रन्थसे भी मुखे श्रीवत्स के कई 
उदाहरण मिले । परन्तु कतिपय उदाहरणं के अलावा मने उनके अध्ययन 
का अन्य कोई पहलू नहीं अपनाया है । मरे निवन्ध की प्रस्तुति नितांत भिन्न 
है । साहित्यिक आधार दिखाकर मैने भारतीय कला के विभिन्न माध्यमं 
मे पाए गए श्रीवत्स के सभो रूप दर्णाए है, पहले मांगलिक चिल्ल के रूपमे 
ओर फिर महापुरुष-लक्षण के रूप मे । महापुरुष-लक्षण के रूप में श्रीवत्स 
को विवेचना भो मेने जन, वौद्ध तथा ब्राहमण मूतियों के सम्बन्ध मे अलग- 
अलग की है । तदेनन्तर, मेने इस प्रतीक के उद्‌भव, इसकी प्राचीनताःतथा 
इसके स्वरूप-व्रिकास पर अलग से विचार प्रस्तुत किए हैँ । इस प्रकार श्रीवत्स 
सम्बन्धी मेरा अध्ययन डां° अग्रवाल के अध्ययन से नितांत भिन्न है। 


केवल सामग्री की अधिकता एवं अध्ययन-णैली की भिन्नता कै कारण 
टी इस निवन्ध के प्रकाणनमे मेरी रुति नटीं थी । इसाएकेओर भो कारण 
धा, ओर वह था हिन्दी में इस विपय का प्रवाणन । मेरी अभिलाषा कि 
भारतीय कलः सम्बन्धी उत्तम ग्रन्थों का प्रकाणन राष्ट्रभाषा हिन्दी 
मेदहो। 


इस ॒निवन्ध के प्रवन्ध में मुञ्ने जिन कृतियों से सामग्री प्राप्त हुई दै 
उनके लेखको एवं प्रकाशकों के प्रति मेँ अपनी विनम्र क्रतज्नता प्रकट 
करता हूं । 


म भारतीय प्राच्य विद्या के सुतिष्यात विद्धान्‌ प्रोफेसर कृष्णदत्त 
वाजपेयी जी का कृतज्ञ हूं जिन्होने प्रस्तुत कृति के लिये प्रस्तावना 
के रूपमे हमे अपना अशीवंचन प्रदान कियादहै। गंगानाथ ज्ञा केन्द्रीय 
संस्कृत विद्यापीठ, इलाहावाद के प्राचां डां गया चरण त्रिपाठी का भी मँ 


( छ ) 


हदय से आभारी हं जिन्ोने विद्यापीठके द्वारा प्रकाशित करवाकर एवं 


इसका प्राकक्थन लिखकर इस लघ्‌ कृति को ही नहीं वरन्‌ इसके कतिकार 
नो भी गौरवान्वित किया है। अपनी गृहलक्ष्मी सरोजवाला कै प्रतिमे 

पना स्नेह-आभार किन शब्दों में प्रकट करू जिनके दंनदिन व्थवृहार ख 
मञ्ं श्रीलक्ष्मी के स्वरूप का यत्किचित आभास मिला है आर तभा लक्ष्म 
करे प्रतीक श्रीवत्स का यह प्रणयन संभव टो सकादै। अन्त सं, अरविन्द 
पिण्टसं के संचालक श्री गोविन्द शरण दासभी साध्रूवाद कै पात्र हं 
जिनकी व्यक्तिगत अभिरुचि के विना इस पुस्तक का इतना सन्दर मूद्रण 
न हो पाता। 


दीपोत्सव, १६८२ ए० एल० श्रीवास्तव 
























संक्षिप्तियां 


ओऽसीणऽ्पी = ओकर कलर पाटरौ (गेरुए रंग के मृद्‌भाण्ड) 
पीऽजी ०डन्ल्यू =पेण्टेडम्रे वेयर (धूसर चित्रित मृद्भाण्ड) 
 जऽएन०एस°आई० = जनल आव न्यूमिस्मटिक सोसादटी ओं व इण्डिया 
जे०यूऽपीऽएच०एस ० -= जनंल आंव यू° पी° हिस्टांरिकल सोसाइटी | 
ए०एस०आई० = आक्रियोलोंजिकल सर्वे ओंव इण्डिया त 


ह 


ए.एस ० आई०ए०आर० = आकियोलांजिकल सवं आंव इण्डिया, एनुअलसिपोट 
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मथुरा, जैन तीर्थकर, राञ्प-संग्रहालय, लखनऊ, सं ज|१५, 
कूषाण काल । 

मथुरा (कंकाली टीला), जन तीर्थकर, मधृरा-संग्रहालय, 
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आठवीं णती ई० । 
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मानभूमि, सानवाकार ताग्राकरृति, पटना-संग्रहालय, लगभग 
पन्द्रहवीं शती ई० प्‌० । 
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मोहंजोदड़ो, मानवाकार मृष्मुति, तृतीय-द्ितीव सहसराव्दि 
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भरटहुत-शिल्प, द्वितीय शती ई० प° । 


. हाथीगुम्फा, अभिलेख, प्रथम शती ई० पूज । 
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शती ई० । 
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१४३. मथरा, शक क्षत्रप गोडाप का अभिलेख, मथुरा-संग्रहालय 
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१४४. सातवाहन-सिक्का, प्रथम गती ई० । 

१४५. पंचाल-सिक्का, प्रथम शती ई १० । 

१४६. मथुरा-शिल्प, प्रथम शती ई० 

१४७. मधरा, छते, अष्टमंगल, खारनाथ-संग्रह्ालय, कुषाण काल । 

१४८. वेग्राम ( अफगानिस्तान ), दन्तकलाकृति, प्रथम-द्वितीय 
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प्रथम शती ई० । 

१५१. मथुरा, छत, अष्टमंगल, द्वितीय शती ई० 1 
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मथुरा, वधमान, वक्ष-लक्षण, राज्य-संग्रहालय, लखनऊ, सं° 
जे।१६., तृतीय शती ई० । 

मथुरा (कंकाली टीला), जन तीर्थकर, राज्यसंग्रहालय, 
लखनऊ, सं जे/३३, द्वितीय शती ई० । 

मथुरा, जैन मूति, वृटिश संग्रहालय, लंदन, तृतीय शती ई० । 
मथुरा, जैन तीर्थकर, राज्य संग्रहालय, लखनऊ, सं° ञ/११८, 
चौथी-पांचवीं शती ई० । 

मथुरा, जैन तीर्थकर का वक्ष-लक्षण, कूषाण काल । 

मथुरा, जैन तीर्थकर का वक्ष-लक्षण, कुषाण काल । 

उदयगिरि (विदिशा), विष्णु, चतुथं शती ई० । 

मथुरा, जन तीर्थंकर वधंमान, कुषाण काल । 

मथुरा, जैन तीर्थकर, राज्य-संग्रहालय, लखनऊ, सं° ५०.१८१. 
गप्तकःल । 

मथुरा, जैन तीर्थकर, मथुरा-संग्रहालय, सं ° वी ७, गुप्तकाल । 
मथुरा, जेन ती्ंकर, मथुरा-संग्रहालय, सं० वी ६३; प्रथम 
शती ड 9 । 

मथुरा, जैन तीर्थकर, वक्ष-लक्षण, राज्य-संग्रहालय, लखनऊ, 
सं० जे/१०८, कूुषाण काल । 

चौसा (विहार), जैन तीर्थकर, कास्य प्रतिमा, पटना-संग्रहालय, 
सं० ६५३०, तीसरी-चौथी शती ई० । 

बेसनगर (विदिशा), बलराम, ग्वालियर-संग्रहालय, पांचवीं 
शती ई० । 

श (कंकाली टीला), ऋषभदेव, मथुरा संग्रहालय, पांचवीं 
ण॒ ० । । 


मध्य एशिया, बुद्ध का वक्ष-लक्षण, सातवीं-आठवीं शती ई० । 
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दुजेनपुर (विदिशा), 
शती ई० । 

चौसा (विहार), ऋषभदेव, पटना-संग्रहालय, गरप्तकाल । 
बेनीसागर (विहार), विष्ण, पटना-संग्रहालय, सं ° ६४, सातवीं 
णती ६ © । 


तीर्थकर, विदिणा-संग्रहालय, चतुथं 


श्रावस्ती, ऋषभदेव, आटठवी-नवीं शती ई० । 

मथुरा, वर्धमान, मथुरा-संग्रहालय, कुषाण काल । 

कौशाम्बी, चन्द्रप्रभ, इलाटावाद-संग्रहालय, नवीं शती ई० । 
मथुरा, तीर्थकर, मथुरा-संग्रहालय, १०३८ वि० सं०। 

मथुरा, तीर्थकर, मथुरा-संग्रहालय, ११३४ वि० सं° । 

पभोसा (इलाहावाद), शान्तिनाथ, ग्यारहवीं शती ई०; भीटा, 
वायु, वारहवीं शती ई०, इलाहावाद-संग्रटालय । 


, पश्चिमी भारत, गरुडासीन विष्णु का वक्ष-लक्षण, चौदहवीं- 


पन्द्रहवीं शती ई० । 


, बसन्तगढ-संग्रह से प्राप्त आदिनाथ की पीतल की मूतिका 


वक्ष-लक्षण, जैन मंदिर पिण्डवाडा, राजस्थान, छठी शती ई० । 
परचिमी भारत, विष्णु, वारहवी-तेरहवीं शती ई० । 

मथुरा, योगनारायण, मथुरा-संग्रहालय, सं० ३७४, दसवीं 
शती ई० । 

गढवा (इलाहावाद), शिव, इलादावाद-संग्रहालय, सं° ६४२, 
वारहवीं शती ई० । 

पश्चिमी भारत, शान्तिनाथ, कास्य मूति, विक्टारिगा एवं 
अलवटं संग्रहालय, लंदन, वारहवीं शती ई० । 

हरिहर मूति में हरि के वक्ष का आधा लक्षण, राज्य-संग्रहालय, 
लखनऊ, सं० एच|११८६, मध्य काल । 


. खजुराहो, विष्णु, इलाहावाद-संग्रहालय, सं° ३७७, ग्यारहवीं 


शती ई० । 
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सिओर (सुल्तानपुर), चतुर्भुज विष्णु, राज्य संग्रा 
लखन ॐ, सं० ०.१६, लगभग नवीं शती ई० । 

सुल्तानपुर, विष्णु, राज्य-संग्रहालय, लखन ऊ, मध्य युग । 
इलाहावाद, सूयं, राज्य-संग्रहालय, लखनऊ, सं° एच।|२०) 
लगभग १०५० ३० । 

अकोटा (पर्चिमी भारत), आदिनाथ, कांस्य प्रतिमा, छठी 
शती ई०; मथुरा, तीर्थकर, मध्य कालः; दक्षिण भारतीय कास्य 
मूरति, मध्य काल । 

दक्षिण भःरतीय कांस्य प्रतिमा, विष्णु, मध्य काल । 

दक्षिण भारतीय कास्य प्रतिमा, विष्णु, चोल युग 
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श्रौवत्स 


भारतीय कला का एक मांगलिक अरतीकं 











भारतोय कला में श्रीवत्स एक प्रतीक अथवा चिह्र के रूप में प्रयुक्त 
हआ दै । इसका प्रारम्भिक स्वरूप एक मांगलिक चिह्भके रूप मेथाजो 
आगे चलकर एक महापुरुष-लभ्ण के रूप मे विकसित हो गया । मांगलिक 
चिह्ञ के रूपमे इसकी सावेजनोन लोकप्रियता भारतीय कला के विभिन्न 
माध्यमोंसे प्रकट होती है। भरहुत, साची, सारनाथ, उदयगिरि-खण्डगिरि, 
अमरावती तथा ..युरा के उत्कोणं-शिल्प मे इस प्रतीक के भिन्ल-भिन्न अंकन 
प्राप्त हुए हं । प्राचीन भारतीय सिककों तथा मृण्मुद्राओं पर भी इसके वहुल 
अंकन उपलब्ध हुए हँ । इसके अतिरिक्त जन आयागपट्टो, मरण्मूतियो, 
मृद्भाण्डों, अभिलेख, श्रीचक्रो तथा तास्र-उपकरणों मे भी इस प्रतीक का 
मांगलिक्र रूपांकन पाया गया है । महापुरुष-लक्षण के रूप में भी श्रीवत्स 
को जेन तीथंङ्कुरो, बुद्धपदो, बुद्धमूतियों तथा विष्ण्‌ आदि विभिन्न देवताओं 
के वक्षस्थल पर उत्कोणं किया गया है । भारतीय कला के इस प्रतीक की 
यह व्यापक एवं लोकत्रिय परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । श्रीवत्स के अंकन 
का अस्तित्व भारतवषं मे आज से लगभग तीन-चार सहस्र वषं से पाया 


गया है । 


तमसः परमो धाता | णंखचक्रगदाधरः 
श्रीवत्सवक्षो नित्यश्रीरजय्यः शाश्वतो ध्रुवः । 


रामायण युद्ध, काण्ड १११।१२-१३ 









2 वत्स : एक मांगलिक चिह्न 


जैन, बौद्ध तथा त्राहमणधर्मावलम्बी सभी ग्रंथों मे समान रूप से 
मांगलिक चिल्ल का वणंन पाया गया है विभिन्न जैन ग्रथोमे सभी 
तीथंङ्करो के चिल्ल, चैत्यो, वृक्नों तथा उनके यक्न-यक्षियों कौ सूची दी गड 
है । इन सूचियों म उल्लिखित है कि दसवें तीर्थकर शोतलनाथ. का चिह्र 
श्रीवत्स था । जैन उपांग ओपपातिक सूत्र, ३१ मे अष्टमांगलिक चिह्लों को 
परिगणित किया गया है । उनमें स्वस्तिक, नंद्‌यावतं, वद्धमानक, भद्रासन, 


कलश, दपंण तथा मत्स्य-युगम के साथ-साथ श्रीवत्स का भी उल्लेख है ।` 


१. आचारदिनकर; उत्तराध्ययन सूत्र; अभिधान चिन्तामणि (द्रष्टव्य रमेणचन्द्र 
मजूमदार सं०, दि एज आंव इम्पौरियल यूनिट, बम्बई १६५३१ प° ४२६); 
तिलोयपण्णत्ति; समवायांगसूव्र (हीरा लाल जंन, भारतीय सस्कृति में जेन 
धमं का योगदान, भोपाल १६६२, प° ३४६-५०) । 

२. वासुदेव उपाध्याय, प्राचीन भारतीय मूतविज्ञान) वाराणसी १४७०, १० 
२१ । @ 


४ | [ श्रीवत्स 


रायपसेणियसुत्त, कण्डिका ६६ मे 'मंगलभित्तिचित्र' के अन्तगंत भी इन्टीं 
चिह्लो को गणना है । इसी ग्रंथ में अन्यत्र (सूत्र १५) तोरण पर अंकित 
अष्टमांगलिक चिल्ल क; वर्णन है जिनमें श्रीवत्स भी सम्मिलितटै। एक 
अन्य जैन ग्रन्थ तिलोयपण्णत्ति (त्रिलोक प्रज्ञप्ति) के दूसरे अधिकरण की 
२रवींमे दर्वीं गाथाओं मे भवनों का वणंन टै जिनमें जिनालय भीथे। 
इन जेन मंदिरों मे जिन-मूतियों के अतिरिक्त अष्ट-मांगलिक द्रव्य भी थे'। 
आचारदिनकर में उन अष्ट मांगलिक चिह्लो का महत्व इस प्रकार वतलाया 
गया टै-- 

'कलण जिन का प्रतीक है, दपण आत्मदशं के लिए है, भद्रासन 
तीर्थंकर के चरण-स्पशं से पवित्र एवं संपूज्य है, स्वस्तिक शान्ति का वोधक 
हे, वद्धमानक सम्पत्ति, यश तथा गुणों का संवद्धंक दै, नंद्‌ यावतं अपने नो 
कोणों के कारण नव-निधियोंका प्रतीक है, मोन-मिथुन काम का पताक- 
चिह्न टै जो पराजित होने के कारण काम द्वारा जिन की पूजा प्रकट करता 
है तथा श्रीवत्स जिनके हृदयसे प्रस्पुटित कंवल्य (ज्ञान) का साक्षात्‌ 
स्वरूप है 1 


वौद्धम्रन्थों में भी स्वस्तिक, नंद्यावतं, वद्धमान, चक्र, पद्म तथा 
न्निरत्न के साथ-साथ श्रीवत्स को भी मांगलिक चिल्ल केरूप मे अंकित 
किया गया है । ललितविस्तर में राजकुमार सिद्धार्थं के केश-विन्यास की 
एक्‌ सज्जा को श्रीवत्स कटा गया है- 


श्रोवत्स-स्वस्तिक-नंद्यावतं-वद्धंमानसंस्थान -के शश्च महाराजः सर्वाथं- 
सिद्धिः कुमारः 1 


इसी ग्रन्थ मे अन्यत्र सुजाता द्वारा तथागत के लिए पायस पकाने का 
वर्णन है । वहाँ पर उवलते हए दूध में श्रीवत्स, स्वस्तिक, नंद्‌ यावत, पद्म, 


तः त = त क चतः क जः कनः कक आकः क 








१. हीरालाल जन, उपरोक्त, पृ० २६३ । 
२. उभानन्द प्रेमानन्द शाह, जन आट एेण्ड आकटिक्चर, (षं० अमलानन्द घौप), 
खण्ड ३, नई दिल्ली १६७५, प° ४७१ । 


३. ललितविस्तर, ७ सं पी° एल० वैद्य, मिथिला विद्यापीठ, १६५८. १० ७५। 
पवित २६) । 


= 


मांगलिक चिह्न ] {५ 


वद्धंमान आदि मांगलिक चिल्ल कौ आकरृतियों के वनने को वात कही 
गई है- 


तस्मिन खल्वपि क्षीरे श्रीदत्स-स्वस्तिक-नंदयाठत-पडस-वद्धंसानादीनि 
मडः गत्यानि संदर्यन्ते स्म 1 


द्यपि श्रीवत्स का उल्नेव त्राहमणध्रमदिलम्वी श्रन्थ पं अत्यन्त 


प्राचीन कालसे पाया गया दे, परन्तु केवल मह्ापुर्ष-लश्नय कन्द म । 
मांगलिक चिह्न के रूप मे इसका उल्लेख गृप्तोत्तर खादित्यं तें ही उपलब्ध 


हो सका है । ब्रहत्संहिता मे श्रीवत्स को मांगलिक चिद्व के ङ्प में अंकित 
- किया गया है । गज-लक्षण के प्रसंगमें कटा गयादै कि गजदन्त के काटने 
पर उसमें जैसे चिल्ल वने दिखाई दं, राज्णएवं राजा पर्‌ तदनुकूल प्रनव 
पड़ता है । इस स्थल पर जिन चिद्व के प्रभावों कौ चर्चाकी गई है उनमें 
श्रीवत्स, वद्धंमान, छत्र, चामर, ध्वज, प्रट्रण, नंद्याटत तश्रा लोष्ठ 


श्री बत्सव्रद्धंमानच्छत्ध्वजचामरानुरूपेघु 

च्छेदे दष्टेष्वारोग्यवित्तयधनदद्धिसोद्यानि ¦ द २ 
प्रहरणसदनेषु जयो नंद्याव्ते नष्टदेशाप्ति 

लोष्ठे तु लब्धपूर्वस्य सरवति देशस्य सम्प्याप्ति ।। ४.३ 


अर्थात गजदन्त के. काटने पर यदि उसमे रक्त-रेखाजो से श्रीवत्स, 
द्ेमान, छत, ध्वज, चामर आदि चिल अंकित द्खिाडईं दं तो क्रमश 
आरोग्य, विजय, धन, संवद्धि ओर सुखों की प्राप्तिं टोती है । यदि रेखाएं 
प्रहरण (शस्त्र) जैसी हों तो विजय-श्री मिलती है! यदि गजदन्त मं 
नेदयावर्तं चिह्न दिखाई पड़े तो राजा अपने हारे हए राज्य को पुनः प्राप्त 
करता है, ओर यदि यह चिल्ल लोष्ठवत्‌ (मिट्टी के ठेले जैसा) टो तो राजा 
को वह्‌ राज्य फिर से मिलता दै जिसे पटले वहे प्राप्त कर्‌ चुका हो ओर 


अव खो दिया हो | 


मांगलिक चिह्वों की संख्या प्रारम्भ मे आठ थी, तभी इन्ह्‌ अष्ट- 
मांगलिक कहा गया । किन्त कालान्तर मे इनकी संख्या वट्कर नो, दस, 


कत = > च कः चाः = कः वकः क त = ज = कः अकककः । ~ 


१. वही, प< १६५, पक्ति १६-१७ । 
२. बृहत्संहिता, &४।२, ३ (सं पं० श्री अच्युतानन्दा शर्मा), वाराणसी १६७० 


पृ० ५४३ । 


& | | {[ श्रीवत्स 


ग्यारह, तेरह अथवा अठारह भी हो गई । एक वात ओर ध्यान देने योग्य 
टै किये अष्टमांगलिक चिह्ध आवश्यक रूप से कभी सुनिश्चित नहीं हुए 

श्रीवत्स, स्वस्तिक, पुष्प, दपण, परशु, अंकुश, भद्रासन, कलश, माला, 
पुस्तकः, लु, मीन-मिथुन, वर्धमान, नंद्याव्तं, छत्र, चामर, ध्वज आदि 
विभिन्न मांगलिक चिह्लोमेसे कोई भी आट अष्टमांगलिकं स्वीकार कर 
लिणजतिथे। कभी-कभी इनका संपुजन आठ्की संख्यासे अधिकभीही 
जाता था जैसे सांची के विशाल स्तूप के उत्तरी तोरण पर एक फलक म 
१८ मालाणएें नागदन्तो पर लटकती अंकित की गई है जिनमे दो मांगलिक 
प्रतीकों से वनी टै) इनमें एक में ग्यारह ओर दूसरेमेंतेरह प्रतीकं की 


चे 


गुरिया या मनके हैँ । परन्तु डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन्हें भी अष्ट- 


मांगलिक माला ही कटा था 14 


भारतीय वाङ्मय मे उल्लिखित इन अष्टमांगलिक चिह्लो को 
भारतीय कलाम भी व्यापक रू्पसे उकेरा गया है । उत्की्णे- शिल्प, 
मृण्मूतियां, मृण्मृद्राएं, मृद्‌भाण्ड, आयागपट्ट, छव, स्तम्भ-शीषं, कांस्य- 
उपकरण, देन्तकलाकृतियां, सिक्के, अभिलेख तथा वास्तुकला जसे विभिन्न 
आयामो में श्रीवत्स का सुप्रतिष्ठित स्वरूप पाया जाता है । 


त्की ण-शित्प 


भरहुत, साची, सारनाथ, मधुरा, पीनो (महाराष्ट), अमरावती 
तथा उदयगिरि-खण्डगिरि (उड़ीसा) के उत्कीर्ण-शिल्प में श्रीवत्स प्रतीक 
के विविध अंकन पाएगणए टह । भरहूत-शित्प मे चक्रों तथा अद्धेचक्रों में 
श्रीवत्स के माध्यम से सजावट को गईटै । भरहुत-वेदिका की एक सूचीके 
चक्र-फलक मे कमलदल है । इस चक्रके घेरे को चार श्रीवत्स, चार नन्दिपद 
तथा आठ उत्पल के प्रतीको से सजाया गया है (चित्र १) । एक दूसरे 
स्तम्भ के ऊपरी अद्धेचक्र मे भी श्रीवत्स का अंकनदटै जो कमल-कलिकाओं 
से चिरा है (चित्र २)3 । पद्‌मदलों के साथ श्रीवत्स का अंकन करने वाला 
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१. वासुदेव शरण अग्रवाल, हषं चरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन, पटना १६६४ 
पृ० १२२। 

भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता, भरहुत कश्च, प्रदणेन सं १३९ । 

३. बही, सं° २०७। 
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भरहुत का एक स्तम्भ-फलक इलाटावाद-संग्रालय मटै (चित्र ३ ) ^| 
भरहत के टी एक अस्य वेदिका- स्तम्भ के निचले अद्धंचक्र के वाहर अगल- 
वगल उत्कोणं पुष्प-पत्र श्रीवत्स कौ आक्रति के टँ (चित्र ४) ।२ 


वस्तो की सजावट में भी श्रीवत्स प्रतीक का उपयोग प्राचीन काल 
मे कियाजाताधथा। इसतथ्य की जानकारी हमे भरहुत-शिल्प के ही कई 
उत्कीणं फलको ते मिली हे लिसमे सिरिमा देवता, यक्षी चन्दा तथा 
अजकालक यध के कमरवन्ध के लटकन पर श्रीवत्स प्रतीक की डिजाइन 
अंकित दै (चित्र ५) 13 


साँची-शिल्प मे श्रीवत्स प्रतीक के मांगलिक चिल्ल का उपयोग 
शिल्पी ने कभी तो मात्र सज्जा के लिएकरिया है ओर कभी उसमें धामिकता 
कापुटभीदेदियाहै। साची के स्तूप सं० २ के वेदिका-स्तम्भो पर श्रौवत्स 
प्रतीक को प्रायः सज्जा के लिए ही उत्कीर्ण किया गया है । एक चक्रफलक 
के केन्द्र में पद्‌मचक्र है ओर उसके चारों ओर घेरे में श्रीवत्स के चार प्रतीक 
है जिनके वीच-वीच चार छोटे-छोटे पद्‌ मचक्र भी उत्कोणे हैँ (चित ६) ।* 
कू अन्य चक्रफलकों में इसी प्रकार के पद्‌मचक्रों के घेरे मे ठीक ऊपर कौ 
ओर श्रीवत्स का एकाकी अंकन भी उपलब्ध है (चित्र ७, ८) ।* पद्म- 
पुष्पों एवं पुरदइन-पातों के मध्य उत्कीणं श्रीवत्स का अकन कड वेदिका- 
स्तम्भो के ऊपरी अद्धंचक्र-फलकों मे भी पाया गया है (चिव ६-१२) ।* एेसे 
ही श्रीवत्स के दो प्रतीकं एक साथ अन्य अद्धेचक्र-फलकों मे उत्कीणं किए 
गए हँ (चित्र १३० १४) ।* 
१. द्रष्टव्य प्रमोदचन्द्, स्टोन स्कल्पचसं इन दि इलाहाबाद म्यूजियम, वम्बरई 
१६७०, फलक ३६ वी । 
२. द्रष्टव्य वही, फलक ४० ए । 
३. भारतीय संग्रहालय, भरहुत कक्ष, प्रदर्शन सं ० २१३ द्रष्टव्य, शिवराममूति, 
दि आटं आव इडण्या, न्यूयाकं १६५७, फलक ७७, ७८ । | 
४. स्तूप सं २, स्तम्भ ५२३बी। द्रष्टव्य मार्शल, फूशे एवं मजूमदार, 
दि मान्यमेण्ट्‌स आव साची, लन्दन १६४०, खण्ड ३, फलक ८४॥ ` 
५. स्तम्भ सं° २२ बीं (उपरोक्त, फलक ७८), ४्न्ए तथा ५१९ (बही, 
फलक ८३) । 
६. स्तम्भ ७५ वी (वही, फलक ८८) । 
७. स्तम्भ ८३ बी (वही, फलक ६०) 1 
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सज्जा के लिए प्रयुक्त श्रीवत्स का एक अति सुन्दर अंकन विशाल 
स्तूप के उपरी तोरण पर पाया गया है) विभिन्न वड़ेरियों के वीच खडी 
सूचियों के अगल-वगल अश्वारोहियों का समायोजन मूलतः ऊपरी वड़ेरी का 
भार-वहटन करने के लिए, परन्तु वाह्य दृष्टि से रूप-सज्जा के लिए किया 
गया है । इनमे दाहिनी ओर के अश्वकी पूंछ ओर गले के नीचे से गुजरने 
वाली पद्‌मवेलि से अलंकृत एक पट्टी -है (उरच्छद) जो अश्व कीं 
पीठ के आस्तरण (जीन) को अपने स्थान पर स्थिर रखने के लिए अश्व के 
अंग पर कसकर लपेटी गई है। इस पट्टी के ऊपर, ठीक अश्व के गले के 
नीचे, श्रीवत्स की आक्रति की एक कटिया है जहाँ से यह पट्टी खोली एवं 
कसी ज।ती होगी (चित्र १५) 14 


जैसा कि पहले कटा जा चुका है, सांचो-शित्प मे उत्कीणं श्रीवत्स के 
प्रतीक मे सज्जा या सजावट के साथ-साथ धामिकता का भी संपुट सन्निहित 
है । इस तथ्य को प्रकट करने के लिएएेसे अनेक अंकन हैँ जिनमे श्रीवत्स 
को धमेचक्र, त्रिरत्न अथवा स्तूप के संसगं मे उत्कीणं किया गया है। 
वेदिका, छत्र तथा मालाओं कौ उपस्थिति से श्रीवत्स का धामिक स्वरूप 
स्वयमेव प्रकट हो जाता हैं । विशाल स्तूपके सभी तोरणों की ऊपरी वड़री 
के ऊपरी तल पर वीचो-वीच पहले एक धम्मं चक्र तथा उसके अगल-वगल दो 
चरिरत्न यथे 1 अव केवल उत्तरी तथा पूर्वी तोरशों पर ही इनकी उपस्थिति 
अवशिष्ट रहै, अन्यत्रवे नष्ट दहो चुके हैँ । इन विशाल लिरत्नों को तिहरे 
चब्रूतरे पर स्थित पद्‌ मचक्र के आसन पर अधिष्ठित किया गया है जिनकी 
मध्य यष्टि या नोक के स्थान पर श्रीवत्स का प्रतीक समुपस्थित है (चित्र 
१६) ।२ इस सम्मानित स्थिति वाले च्निरत्न के अंक मे समाविष्ट विशाल- 
काय श्रीवत्स निःसन्देह संपूज्य जान पदता हं । 


नागदन्तो पर लटकती १८ मालाओं वाले फलक मे उपर एक 

चिचत्नित चक्रासन पर विणाल एवं चिचित च्रिरत्न है जिसके मध्य अंग पर 
श्रीवत्स का प्रतीक अंकित दै । त्रिर्न के उपर छत्र है जिसमे दोनों ओर 
तीन-तीन मालां लटक रही है । चिरत्न एवं आसन-चक्र के तीच अगल- 
वगल निकले प्रों से भी एक-एक माला लटक रही है (चित्र १७) 13 

१. वही, खण्ड २, फलक २२। 

२. वही, फलक २०, २१ २४, २६, २८, ३८, ३६ एवं ४३ । 

३. वही, फलक ३७ ए । 
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श्रीवत्स के इस अनूठे अंकन मे भी धार्मिकता एवं पवित्रता का भाव भरा 
जान पड़ता हे 1 

श्रीवत्स का एक एेसा ही अंकन स्तूप सं० २ के एक वेदिका-स्तम्भ 
पर पाया गया है जहां तिहरी मेधि, दोहरी वेदिका ओर हमिका से संयुक्त 
एकः स्तूप को उपर की ओर उत्कीर्ण किया गया टै तथा उसके नीचे चार 
चार प्रतीकों की तीन पंक्तियां टै । अगल-वगल वाली पंक्तियाँ पद्‌ मचक्रों 
कीं टै ओर वीच वाली पंक्ति एक-दूसरे के नीचे उत्कीणं चार श्रीवत्सो को 
टै (चित्र १८) 1 


श्रीवत्स, चिरत्न तथा भद्रकलण कै संसग मे श्रीवत्स के अंकन 
सारनाथ से प्राप्त णुद्धयुगीन वेदिका-स्तम्भों पर भी उपलब्ध हए ह ॥ नीचे 
से ऊपर तक उत्कीर्ण एक वेदिका-स्तम्भ पर चार फलक दै । नीचे के दो 
फलकों में तिहरे आसनो पर अधिष्ठित दौ भद्रकलण हैँ जिनसे पुष्पगुच्छ 
निकल रहे हैँ । तीसरे फलक में वेदिका से आवेष्टित तिहरे आसन पर 
श्रीव<स का प्रतीक आसीन है 1 चौथे ओर अंतिम फलक में वेदिका से धिरा 
मेधि, ट्मिका, छत्र एवं मालाओं से संयुक्त स्तूप टै (चित्र १६) ।* एक 
अन्य स्तम्भ पर नीचेके फलकमें वेदिकासे अव्रिष्टित ओर पद्मांकित 
चवूतरे बाले व्रितल पर श्रीवत्स प्रति्ध्ठिति टं । इसके उपर कलश है जिससे 
निकलता एक अष्टभजी स्तम्भ दहै । स्तस्भ के ऊपर पूनः एक त्रितल णीषे 
हे जिच पर कलश, कलण पर पद्‌ मचक्र, पद्‌ मचक्र पर त्रिरत्न ओर त्रिरत्न 
पर छत्र एवं मालाओं से मण्डित ध्मचक्र विराजमान टै (चित्र २०) 1 
सारनाथ से प्राप्त श्रीवत्स के इन अंकनों से भी इस प्रतीक का धार्मिक 
महत्त्व निविवाद रूप से स्पष्ट टो जाता हे । 


मथुरा-कला मे भी अन्य मांगलिक चिल्ल के साथ-साथ श्रीवत्स को 
भरी विविधदढंग से उकेरा गयाहै 1 कंकाली टीलेसे प्राप्त होने वाले 
प्राचीन जैन स्तूप के वेदिका-स्तम्भों तथा आयागपट्टों परं श्रीवत्स प्रतीक 
के अंकन उपलब्ध हए हैँ । एक वेदिका-स्तम्भ के चक्र-फलक में श्रीवत्स का 
नि --- 
१. स्तूप सं० २, स्तम्भ ४८ सी (वही, खण्ड ३, फलके) । 


२, द्रष्टव्य वासुदेव शरण अग्रवाल, सारनाथ, नई दिल्ली १६५८, फलक ४ का 
प्रथम स्तम्भ । 


३. बही, फलक ४ का दूसरा स्तम्भ । 
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अत्यन्त सरल स्वरूप अभ्यंकित है जो आमने-सामने फन उठाए दो सर्पो 
की आकृति जधा है (चित्त २१)।५ संभवतः श्रीवत्स के इसी स्वरूप के 
कारण मृद्रागास्व्ियों ने इसे 'नाग-सिम्बल' की संज्ञा दी थी।* चौरासी 
के निकट पाए गए एक द्वार-खण्ड के पाश्वं मे गरुड तथा श्रीवत्स प्रतीक की 
सजावट है । यहां श्रीवत्स का स्वरूप शुंगयुगौन सांँची-शिल्प जसा ही जान 
पड़ता है (चित्रे २२) ।* गायत्री टीले से मिले तीसरी-चौधी शती ई० के 
एक प्रस्तर-फलक का किनारा सुन्दर पत्रलता से अलंकृत है जिसमे भद्रासन 
तथा श्रीवत्स के प्रतीक भी फूलों के समान उत्कोणं हँ । (चित्र २३) 1“ 


श्रीवत्स प्रतीक का यह अलंकरण दक्षिण भारत के दौद्ध शिल्पमे 
भीडइसी रूप में पाया गया है 1 आन्ध्र प्रदेण के गुण्टूर जिले के कृष्णापल्ली 
नामक स्थान पर एक वौद्ध स्तूपं कै अवशेष पाए गए है । इन अवशेषो में 
एक अद्धेचक्र-फलक में श्रीवत्स से निःसृत पद्‌ म-गुच्छ द्रष्टव्य हं ~ स्तूप 
पर पाए गए द्वितीय-प्रथम शती ई पू०के ब्राह्मी अभिलेखों के आधार 
पर श्रीवत्स का यह अलंकरण भरहृत-सांची का समकालीन जान पड़ता है । 
महाराष्ट के पौनी नामक स्थान से मिले प्रथम ती ई० पू° के वौद्ध स्तूप 
के उत्कीणं अवजेषों मे भी श्रीवत्स को सर्वेच्चि स्थान प्रदान किया गया 


(~ 
| २ 


(9४ 


मालाओं मे मनकों अथवा गुरियों केरूप में विभिन्न प्रतीकों का 
प्रयोग कितना प्राचीन है इसका अनुमान शुंगयुगोन साँची एवं भरहुत के 


~ ~ न = 


१. द्रष्टव्य विन्सेट स्मिथ, दि जेन स्तूष एेण्ड अदर एष्टिकिविटीज्‌ एेट मथुरा, 
वाराणसी, १६६८, फलक ६२६।२ । 

२. रेप्सन, क्वाइन्स ओंव आन्ध्र डायनेस्टी, फलक ८, चित्र २०७; आनन्द कुमार 
स्वामी, “इण्डियन्‌ श्रार्कटिक्वरल टम्सं', जर्नल आव दि अमेरिकन ओरियण्टल 
सोसाइटी, खण्ड ४८, सं० ३, प्रृ° २७० । 

३. द्रष्टव्य नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी, मथुरा स्कत्पचसं, मधुरा १८६६६, फलक 
५७ 1 

४. वही, फलक ७५ । 

५. द्रष्टव्य ए० उन्टू° खान, ए मोनोग्राफ ओंन एन अर्लौ बुद्धिस्ट स्तुष एेट 

केसनापल्ली, दैदरावाद १६६६, फलक ४। 


६. द्रब्टव्य पृथ्वीक्रुमार अग्रवाल, श्रीवत्स : दि बेव आंव गाडेस श्रौ, वारणसी, 
१६७४, रेखाचित्र ६५ । 
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शिल्प से सहज ही लगाया जा सकता है 1 सांची-स्तूप के उत्तरी तोरण के 
एक स्तम्भ-फलक मे १८ मालाओं का उल्लेख ऊपर किया जा चुका दटै। 
अत्यन्त सुरुचिप्णं ठंग से उत्कीर्ण इन मालाओंमेंदो क्रमशः ग्यारह आर 
तेरह प्रतोक-गुरियो से वनी हैँ । इनमे चक्र, मीन-मिधून, दर्पण, परशु, 
अंकुश, पकज, वैजयन्ती, क्षुर आदि के साथ-साथ श्रीवत्स का भी एक-एक 
प्रतीक है (चित्र २४) ।' साँची-णित्प की इन मालाओं को डा० वासुदेव 
शरण अग्रवाल ने अब्टमांगलिक मालां कहा था 1 इन अष्टमांगलिक 
मालाओं का उद्भवे अष्टमांगलिक चिह्लो के आधार परी हज होगा 
जिन्हे प्रायः सभी भारतीय धम-म्रंथों मे समान रूप से स्थान प्राप्त 
हआ था । 


मालाओं मे मनकोंके रूपमे मांगलिक प्रतीको के प्रयोग काएेसा 
टो एक उदाहरण भरहुत-शिल्प से प्राप्त हुआ है । यक्षी चन्दा के गलेमें 
छलड़ी तोक है जिसको प्रथम तीन लडियों के ऊपर वीचोवीच पांच प्रतीक 
जसे मनकरे जड़ हैँ श्रीवत्स मध्यमे है, उसके अगल-वगल क्रमशः एक-एक 
अकरुण ओर पीपल-पत्र है (चित्र २५) 13 


वशाली की खुदाई से उत्तर कूषाण काल के चांदीके एक हार की 
पांच गुरियां मिली हँ जिनका स्वरूप मीन-मिथुन, भद्रासन, पताका, श्रीवत्स 
आर पुष्प जसा है (चित्र २६) ।* 


मृण्मूतिथां 

मृण्मूतियों मे भी श्रीवत्स के विविध उपयोग रूपायित हुए है, कहीं 
मध्यमणि के रूपमेतो कहींशिरोभूषा के रूप मे। अहिच्छत्रा से प्राप्त 
शुगकालीन मिथून मृण्मूतियों पर नारियों के गले मे जो लम्बे-लम्बे हार 
दिखाए गए हँ उनमें अगल-वगल क्षुर एवं वज्र से धिरा श्रीवत्स मध्यमणि 


१. द्रष्टव्व माणंल एवं अन्य, उपरोक्त, खण्ड २, फलक ३७ ए । 

२. वापभुदेव णरण अग्रवाल, हषं चरित : एक सांस्कृ तिक अध्ययन, प° १२२। 

३. वासुदेव शरण अग्रवाल, स्टडीज इन इण्डियन आटं, वाराणसी १६६५, 
फलक २। । 

४. द्रष्टव्य इण्डियन आकियोलाजी १६५८-५६ ए रिब्यु, फलक ११ ए । 





०.४९) 


०144 


6 


न 


नि 
~ 


3 


२४ 


(+ 


०। 


(६ 


9 
= „ट > 
- 4 
९ ~ 6८ 1 
५, 


५ 
ट 


श्न 
^ 


5 4 
4 


09; 
€< 
2 2 


< ८ © 
>€ 
© 229 


(स म 
ग 
६ 
पः 


प. 
< ५ 


२५ 





चित्र सं° २४-२८ 
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के रूपमे प्रदशित है (चित्र २७) ।॥* डा० वासुदेव शरण अग्रवाल का 
कहना है कि एेसे हार न केवल अटिच्छता की वरन्‌ मधरा की प्राचीन 
मृण्मूतियो पंर भी पाए. ग्रह! गले मे मध्यमणिः के रूप मे श्रीवत्स 
पदक पटने नारी मृण्मूतियां राजघाट (वाराणसी) ओर कौोणाम्बीसे भी 
मिली ट 13 

अरिच्छ्तासे टी प्राप्त कुछ पंचालकालीन नारी-मृण्मूतियों से 
उनकी शिरोभृषा में श्रीवत्स प्रतीक के उपयोग की जानकारी प्राप्त हई 
दै । उनके जडां मे मांशलिक प्रतीक जड़ हँ तथा कान पर लटकती ञ्चालरों 
पर श्रीवत्स के प्रतीक वने टै (चित्र २८) ।४ शिरोभूषा मे श्रीवत्स के 
उदाहरण मथुरा की मरण्मू्तियों पर भी पाए गए हैँ ॥ स्मरण रहै सिद्धां 
के केशविन्यास के रूपमं श्रीवत्स का उल्लेख ललितविस्तर मे पाया 
गया है । | 

उपरोक्त उदाहरणों से माला, तावीज अथवा शिरोभूषाके खूपमें 
मांगलिक चिह्लों को धारण करने की पद्धति अत्यन्त प्राचीन जान पड़ती 
है । शिरोभूषा मे मांगलिक चिह्लों को धारण करने वाली मृष्मूतियां 
तामलुक,› कौशाम्बी, ° अंगर्ईवेडां = तथा अरहिच्छवा* से पाई गई दै ओर 


च 


य => ~ कक ~ व रपे 
~ 


१. द्रष्टव्य एन्शियण्ट इण्डिया, सं ४, फलक ३२, वित्र १२, १४ तथा 
रेवा-चित्र ५०।१ । 

२. वही, प्र ११०; टेराकोटाज्ञ', जर्नल ओव दि यू° पो० हिस्टीरिकल 
सोसाइटी, खण्ड ६, चित्र ६, १०, १२ एवं १३; वही, चण्ड १२, भाग २; पूर 
५०, चित्र ३; इण्डियन आरक्योलांजी-ए रिव्यू, १६६८-६८, फलव र२ैए। 

३. द्रष्टव्य प्रथिवी करूमार्‌ अग्र्ाल, उपरोक्त एलक ५, ५। 

८. एन्ियण्ट इण्डिया, सं० ४, प्र० ११४, फलकः दश्री, चित्त २६। 

५. द्रष्टव्य कष्णदत्त वाजपेयी, मथुरा, लवन १६५६, फलक इकः; पृथिध्रीकुमार 
अग्रवाल, उपरोक्त, फलक ६- । 

६. द्रष्टव्य एम० के° सरस्वती, ए सर्वे आव इण्डियन स्कसपचर, कलकत्ता 
१६५७, फलक १८६, चित्र ८५ । 

७ द्रष्टव्य सतीण चन्द्र काला, टेराकोटा फिगरीन्स फ़ाम कौशाम्बी, इलाहावादः 
१६५०, फलक ५ ए तथा ५ सी; ऋषिराज च्िपाटी, “ए प्लेक विद लक्ष्मी 
प्राम कौशाम्बी इन इलाहावाद म्भूजियम', जर्नल आव दि ओरियण्टल 
इन्स्टीटगूट, खण्ड २१, सं० ४, चित्र ‰। 

=, द्रष्टव्य जगदीश गुप्त, “आयुधालं त॒ णिरोभूषा-युक्त बलिदेवी की रहस्यमयी 
मृष्मूतिर्यां, गोपीनाथ कविराज अभिनन्दन ग्रन्थ, लखन ॐ १५९७० ४“ 
५०२-०८, चित्र ५, ६» ८ । 

६. द्रष्टत्य एन्शियण्ट इण्डिया, सं० ४, फलक ३३ वी, चित्न २६। 





मांगलिक चिह्ध ] [ २१ 


वरिद्रानों ने इन नारी मूतियों की पहचान प्रायः वैदिक देवी सिनीवाली से 
कोटे 


मृण्मुद्राएं 

श्रीवत्स के मांगलिक स्वरूप की प्रतिष्ठा अनेक अुण्युद्राा वर ची 
की गर्ईथी। स्पूनर द्वारा उत्वनित कृमराहार से मृष्मुद्धा $ पक्णेसी 
छाप मिली है जिसमे शंख, चक्र, स्वस्तिक के साथ श्रीवत्स का चिव 
अंकित है ।२ द्वितीय णती ई० पू० की यह्‌ मृग्मुद्रा श्रीदत्स के प्रतीकं को 
अंकित करने वाली संभवतः प्राचीनतम मृण्मृद्रा ह । एक अन्य श्रृण्भुद्रा पर 
श्रीवत्स का एकाकी अंकन टै 1 


णाहावाद (जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश) से प्राप्त एक गोल भुष्मुद्रा 
पर एक गोलाकार डिजाइन दहै जो दो श्रीवत्सतथा दो त्निरत्त। के 
प्रतीकों के संयोजन से वनीटहै। मुद्रा के दूसरी ओर व्याल से खेलते एक 
वालक का अंकन दै (चित्र २६) ।* मृद्रा के खोजक् इलाहावाद त्िष्व- 
विद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डा० जगदीण गुप्त इस दुष्य की 
पहचान कालिदासक्रत असिज्ञानशाङक्न्तलम्‌ मे वणित सिह-णावक से 
बेलते भरत से करते है ओर इस आधारपर मृद्रा के निर्माण का समय 


प्रथम णती ई० प्‌< ष्टैराते दह्‌। 

इसी प्रकार अनेक लघु मृण्मुद्राएं भीटा, कौशाम्बी, ज्लुसी (सभी 
इलाहावाद जिले के अन्तर्गत), राजघाट (वाराणसी) तथा वसाढ्‌ 
(मुजफ्फरपुर) से मिली दून मृण्मृद्राओं पर प्रायः अकेले श्रीवत्स का 


१. गोवद्धंनराय शर्मा, एक्सकेवेशन्स एेट कौशाम्बी, इलाहावाद १६६०, प्र०१२२; 

जगदीश गुप्त, उपरोक्त, प° ५०४ । 

आक्रियोलाजिकल सर्वे ओंव इण्डिया, एनुअल रिपोटं, १६१२-१३, प° ८२, 

फलक ४६।३; द्रष्टव्य पृथिवी कुमार अग्रवाल, उपरोक्त, फलक ५१ । 

३. वही, फलक ४२६।४ । 
द्रष्टव्य पुरातत्व, (वृलेटिन आव दि आक्रियोलांजिक्ल सोसाइटी ओव 
इण्डिया), सं० ६, फलक ५९ए। 

५. वही, पृऽ ६०। 

६. विस्तत विवरण के लिएु द्रष्टव्य किरण कुमार थपल्याल; स्टडीज्‌ इन 
एन्शियण्ट इण्डियन सीत्स, लखनऊ १६७२ । 





९) 
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अंकन है ओर उसके नीचे मृद्रा के स्वामियों के नाम ब्राह्मी लिपि मं 
अंकित हैँ (चित्र ३०-३२) ।१ कु मुद्राओं पर श्रीवत्स के साथ-साथ शंख, 
चक्र अथवा वृक्ष आदि अन्य प्रतीक भी अंकित हैँ (चित्र ३३, ३४) ।२ कुछ 
मुद्राओं पर उनके स्वामियों के नाम कै स्थान पर अन्य प्रकार के लेख भी ` 
पाए गएदहं।९ मधूरा-संग्रहालय मे श्रीवत्सांकित एक एेसी मृण्मृद्रा है 
जिस परं ब्राह्मी लिपि मे (अनन्तस्य लेख उत्कीणं है ।* शंख, चक्र आदि 
प्रतीको के संसगें तथा स्वामियों के नाम के आधार पर इन मृण्मुद्राओं 
प्र श्रीवत्स का वैष्णवी स्वरूप ही अभ्यंकित हुआ है । 


लिपि के आधार पर उपरोक्त सभी मृण्मुद्राओं को प्रायः कुषाण 
तथा प्रारम्भिक गृप्तकाल का माना गया दहै ।' परन्तु इन मृण्मृद्राओं पर 
अंकित श्रीवत्स का स्वरूप शुगकालीन उत्कीणं-शिल्प मे अंकित श्रीवत्स 
जसा ही दै तथा इन पर अंकित लेख पंचाल-सिवकों के समान श्रीवत्स 
प्रतीक के नीचे ही अंकित हँ । इस आधार पर इन मरण्मुद्राओं के निर्माण 
का सम्भावित काल ईसा की प्रारम्भिक शताब्द्यां ही अधिक तकंसंगत 
जान पड़ता है । 


उपरोक्त मरण्मुद्राओं की पुरातात्विक खोज करने वाले विद्धान्‌ इन 
पर अंकित श्रीवत्स प्रतीक को न पहचान सके ओर उन्होने इस प्रतीक का 
भिन्न-भिन्न वणन उपस्थित किया है। भीटा के उत्खनक सर जांन मार्शल 
ने श्रीवत्स के प्रतीक को कुष मुद्राओं पर 'व्रिशुल जसा" तथा अन्य पर "एक 
अनिश्चित चिह्भ' कहा दै ।६ वसाढ से प्राप्त मोहरों के इस प्रतीक को 


* ----~~~-~-~-~----------------- = - --- - _ - 


किरण कुमार थपत्याल, उपरोक्त, फलक १६।२,।२६।२, ३२।७ । 

वही, फलक ८।६, २७।६ 

वही, प° १६७, फलक २६।२। 

वही, प° १६१, पाद टिप्पणी । 

वह, प° ६६1 | ्‌ 

वही, प° १६१, पाद टिप्पणी (ग्राक्रिमोलांजिकल सर्वे ओव इण्डिया, एनुअल 


रिपोटं, १६११-१२; पृ० ५० भौर अगे, सं° क्रमशः २२ तथा ३६, ३६, 
४०, ८१, ८६) । 
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व्लांक महोदय ने 'जलंटरतं विशूलः ^ तथा स्पूनर ने 'णील्ड सिम्बल 
कटा है 1 इन मृण्मुद्राओं ओर णाहावाद से मिली मृण्मुद्रा मे एक विशेष 
अन्तरटहै ¦ इन युद्राओं का स्वरूप आर्थिक है जव कि शाहावाद वाली 
मुद्रा का स्वरूप सांस्करुतिक जान पड़ता है । 


उत्तर प्रदेश के संकिशा नामक स्थान से एक विचित्र मृण्मुद्रा मिली 
दै जिसमे आमने सामने अपनो लम्बी गर्दनों को उठाकर चोंच मे चौच 
जोड़े दो पक्षियों का अंकन रै, ओर उनका यह्‌ अंकन श्रीवत्स के आकार 
जसा टै , चित्र ३५) ।उ दक्षिण भारत के अरिकमेड्‌ नामक स्थानसे मिली 
एक मृण्मृद्रा पर स्वस्तिक ओर वैजयन्ती प्रतीको के वोच एक आसन पर्‌ 
श्रीवत्स कै प्रतोक को स्थापित किया गया ।“ 


पाकिस्तान के पिरक नामक स्थान पर १६६८ ई में हए उत्खनन 
से सातवीं सतह मे अनेक भृण्मूतियां तथा मृण्तृद्राएणं मिली थीं 1 उनम एक 
मरण्मृद्रा पर श्रीवत्स का रूप अत्यन्त साध्रारण है (चित्त ३६) ।“ श्रौषरत्स 
काणेसा ही स्वरूप भटिटप्रोलुं में दहितीय शती ईसा पूर्वं के स्तूम सं 
प्राप्त तृतोय अस्थि-पात्र से मिले एक स्व्ण-पदक पर प्राप्त हुआ ह 
(चित्र २७) ।९ 


मृद्‌ माण्ड 
मृद्‌भाण्डों -तथा मुलायम पत्थर के वर्तनं पर भी श्रीवत्स समेत 
अन्य मांगलिक प्रतीकों का अंकन-चिव्रण पाया गया है। अहिच्छ्रा से 





१. बही, (उपरोक्त, १६०३-०४. प° २२० ओर आगे, सं° ४२, ४४, १०८) 
१३५) 1 | 

२. वही, (उपरोक्त, १६१३-१४, सं ° १६३, २१६, २३१, ५५६) । 

३. हीरानन्द णास्त्री, एक्जकेवेशन्स एेट संकिसा, जे रू पौ० एच० एस०, 
खण्ड २ (१६२७), पृ० ६६; द्रष्टश्य पृथिवी कुमार अग्रवाल, उपरोक्त, 
चित्र, ३७ । 

४, द्रष्टव्य पृथिवी कुमार अग्रवाल+उपरोक्त, फलकः ७१ । 

५. द्रष्टभ्य डीऽ पी० अग्रवाने एवं ए० घोष (सं०), रेडियो कार्बन एेण्ड इण्डियन 
आक्रियोलांजो, बम्बई, १६७३, प° १६५, चित्र ३।१ । 

६. द्रष्टव्य पृथिवी कुमार अग्रवाल, उपरोक्त, फलक ४४ । 
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प्राप्त मृद्भाण्डं पर चक्र, मीन-मिथुन तथा स्वस्तिक के साथ श्रावत्स का 
प्रतीक भौ छप्पों द्वारा उत्वचित कर दिया गया है (चित्र ३८) 1" 
अहिच्छत्र के ये मृद्‌भाण्ड कुषाणकालीन पर्ता में पाए गए टँ ।* पिछले 

-७ वर्षो नें प्राचार्य कृष्णदत्त वाजपेयो के निदेणनमे सागर विण्व- 
विद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग न 

ध्य प्रदेण के गुना जिले मे तुमैन (प्राचीन तुम्ववन) का विधिवत्‌ 
उत्खनन किया है ओर लगभग ५०० ईसा पूवं से लकर १८०० इसवो तक 
के अवशेष खोज निकाले टै । इस दीर्घकाल को पांच कालों मं विभक्त किया 
गया है । प्रथम ` काल (५०० ईसा पूवं से २०० ईसवी तक) # अन्तग 
प्राप्त मुलायम पत्थर के वर्तनीं पर कमल, श्रीवत्स तथा अन्य व्रता # 
रेखन मिले हँ 13 


अआयागषपटट 


मथरा से प्राप्त जन आयागपट्टों पर मांगलिक चिह्धीं के वहुलं 
अंकन उपलब्ध हैँ । एक आयागपट्ट के केन्द्रमे छत्र एवं मालाओं से 
आवेष्टित बैठी मृद्रा में ती्थंङ्कुर की एक मूति दै । इसके ऊपर-नीचे तथा 
अगल-वगल चिरत्न के चार प्रतीक दँ । वाएं तथा दाएं किनारे क्रमश 
चक्र एवं हस्ति-शीषं वाले स्तम्भो से सजे हँ । ऊपर तथा नीचे के किनारों 
पर अष्टमांगलिक चिह्न उत्कीणं हैँ । ऊपर मीन-मिथुन, भद्रासन, श्रीवत्स 
ओर नंदयावतं तथा नीचे नन्दिपद, पृष्पमाला, पवित्र पुस्तक ओर मंगल- 
कलश हैँ (चित्र ३६) ।* दुसरे आयागापट्‌ट पर केन्द्र को चार बड़ त्रिरत्नों 
से सजाया गया है तथ ऊपरी किनारे पर श्रीवत्स, स्वस्तिक तथा पद्म ओर 
निचले किनारे पर स्वस्तिक, पुष्प-पात्र, मीन-मिथून, कमण्डलु, रत्न-पात् 
तथा पवित्र पुस्तक के प्रतीक उत्कोणे हँ (चित्र ४०) ।* एक अन्य आयाग- 
१. द्रष्टभ्य एन्शियण्ट इण्डिया, सं १, अनुकृति पदिमिनीसेन गुप्ता, इवरीडे 
लाइफ इन एन्शियण्ट इण्डिया, लन्दन, १६५१, प° १७३ । 
२. पदिमनीसेन गुप्ता, उपरोक्त, प०१७२ । 
कृष्णदत्त बाजपेयी, एतिहासिक नगर तुमेन, सागर, १६७५४ पृ० ५। 


द्रष्टव्य एस ° के सरस्वती, उपरोक्त, फलक १३, चित्त ५४६; वासुदेव 
\ ॥ व शरण 
अग्रवाल, दि हेरिटेज आंव इण्डियन आट, नई दिल्ली १६६४, फलक २३ । 


५. स्मिथ, उपरोक्त, फलक ११ (राज्य-संग्रहालय, लखनऊ, सं ० २५२) । 
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पट्ट पर मत्स्याकृति विशाल स्वस्तिक के चारों घेरे मे एक-एक मांगलिक 
चिह्न अंकित किया गया है । जिन चार चिल्लयो को अंकित किया गयादवे 
है स्वस्तिक, मीन-मिथुन, पीठासीन पुस्तक ओर श्रीवत्स (चित्र ४१) ।१ एक 
आयागपटट का आभ्यन्तर चक्र के चारों ओर चलमृद्रा मे उत्कोणं नारियों 
से अलंकृत है । इसके चारो किनारों के कोनो तथा मध्य मे एक्त-एकं प्रतीक 
उत्कीर्ण है 1 एक किनारे के मध्य मे श्रीवत्स को स्थिति है। 


जैन आयागपट्टो के सदुश ही वौद्ध अनुयायौ भी उत्कोणं प्रस्तरो 
की पूजा करते थे जिन पर श्रीवत्स, त्रिरत्न, चक्र आदि प्रतीको का अनं 
किया जाता था । एेसे कुछ उदाहरण सारनाथ से मिले प्रस्तर-खण्डों पर 
पाए गए है ।3 


त्र 

ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों मे बोधिसत्त्वो कौ विणाल आदमकद 
प्रतिमाओं के ऊपर गोल अथवा चौकोर छत्रो पर भी इन मांगलिक चिल्ल) 
को उत्कीणं किया गया था । इस प्रकार के दो उदाहरण मथूरासेप्राप्त हृष 
है 1 प्रथम शती ईसवी का एेसा टी एक गोल छतत वोधिनत्त की प्रतिमां 
समेत सारनाथ संग्रहालय मे {उशित है । "चक्र के भीतर चक्र' जेपी 
डिजाइन वाले इस छत्र का वाह्य चक्र कमल-दलो सं तथा उसके भीतर 
वाला चक्र हंस-पक्ति से साजा है । इन दोनों चक्रों के वीच वाले चक्र-फलक 
मे समान द्री पर आठ भिच्च-भिन्न मांगलिक चिह्न तथा एक ही प्रकार क 
चार अन्य प्रतीक अंकित है। घडी के अंकों के समान स्थिति वाले ये 
प्रतीक क्रमशः मीन-मिथून, नन्दि द, अज्ञात प्रतीक, पुष्प-पात्र, मोदक-प 
स्वस्तिक, वही अज्ञात प्रतीक, शंख, टूटा स्थान, वही अज्ञात प्रतीक, कलग 


था श्रीवत्स ह (चित्र ४२) ।५ 


मथरासे प्राप्त छत्र नौकोर टहैजो कि कुषाण काल में वौद्ध 
्रतिमाओं के ऊपर तीन ओर से उठाई गई भित्तियो के ऊपर रक्खे गये 


= ` जा = ~ = आ कः = ज भ 


१. वही, फलक ४ । 
२. वही, फलक ८। 
३. परथिवी कुमार अग्रवाल, उपरोक्त, पुथ २८। 

४, द्रष्टग्य वामुदेव शरण अग्रवाल, स्टङीज्‌ इन इण्डियन आट, चित्र ३ । 
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छत्र (अथवा छत) दँ । इनमें एक छत्र के एक किनारे पर क्रमणः शंख, 
भोदक-पात्र, कलश, श्रीवत्स, पुष्प-पात्र, स्वस्तिक, मीन-मिधून तथा नन्दिपदं 
अंकित हैँ (चित्र ४३) 1 


स्तस्भ-शोष 

मौयं-शुंग युग के कतिपय स्तम्भ-णीपं कौशास्वी कै निकट स्थित 
मैनहाई नामक गाँव से मिले टै जो इलाहावाद विश्वविद्यालय कै प्राचीन 
इतिहास के विभागीय संग्रहालय में प्रदणित ई। इनमे ३ फिट ६ इच्च 
व्यास वाले एक शीषं के उपरी घेरे मे चारों ओर १० आङ्ृतियां वनी 


है । इनमे ४ सिह, १ दोहरे कूबड़ वाला ऊंट, ४ पत्रलताएं तथा ¶ 
श्रीवत्स की आक्रति है (चित्र ४४) ।२ ये सभी आकरृतियां एवं प्रतीक 


साची के उत्कीर्ण-शिल्प जैसे टै । 


कास्य-उपकरण ए. 

ब्रह्मगिरि से द्वितीय-तृतीय शती ईसवी के सातवाहन काल के जो 
पुरावशेष प्राप्त हुए दँ उनमें कसि का एक चौकोर फलक भी है जिसके 
भीतर श्रीवत्स का आकषक रूप काट कर वनाया गया है । एक इच वगं के 
इस फलक का टठीक-टीक उपयोग तो अज्ञात है, किन्तु मध्यमणि के रूप 
मे इसका उपयोग निस्वित रूप से असंभव भी नहीं कहा जा सकता हं । 
यह्‌ फलक इस समय कोल्टापुर-संग्रहालय में है (चित्र ४५) ।२ 


इलाहावाद के आस-पास से मिली श्रीवत्सधारिणी मरण्मद्राओं के 
ही समान कौशाम्बी से आयंदत्त की द्ितीय-तृतीय शती ईसवी को एक 
अण्डाकार ताम्रमुद्रा मिली है जिसके ऊपरी भाग पर श्रीवत्स की आकृति 
तथा निचले भाग पर आयंदत्त का नाम उत्कोणे हे ।* 


ऋ = = क 





१. वही, चित्र ६ । 

२. द्रष्टव्य गोबद्धंनराय शर्मा, रेह इन्स्क्िप्शन आंव मेनाण्डर एण्ड दि इण्डो-प्रीक 
इनवेज्‌न आव दि गंगा वली, इलाहाबाद १६८०. फलक १० । 

द्रष्टव्य ललित कला, सं० ७ (१६६०), फलक २०।३५ । 

ऋषि राज त्रिपाठी, "सम कापर सीत्स इन इलाहावाद म्यूजियम", जनल आव 
दि न्युभिस्मेरिक सोसाइटी ओव इण्डिया, खण्ड २७, भाग १, सं° ७, फलक 
१२।७, प° २९६। 
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दन्त-कलाकृलतियां 
हाथो दांत स वनाई गई ढेरों कलाक्रतियां वेग्राम (अफगानिस्तान) 
से मिली हं । शैली के आधार पर विद्वान्‌ उन्दें प्रथम-द्वितीय गती ईसवी को 
मानते है । वेग्राम-कला पर साची-कला की छाप स्पष्टहेै। वेग्राभ से मिली 
इन दन्त-कलाक्रतियों पर भी श्रीवत्स के अंकन उपलब्धं हए है जिच्ं 


तोरणों पर अन्य प्रतीतो के साध देखा जा सकता दै (चित्र ८२, ८३) ॥* ` 


सिक्के 

श्रीदत्स का मांगलिक स्वरूप प्राचीन भारतीय सिवकों पर भो पाया 
गया है । भारतीय सिक्कों पर स्वस्तिक, तिरत्न, नन्दिपद, चक्र, वृक्ष, 
चेत्यगिरि मीन-मिथून तथा ओर भी अनेक मांगलिक चिह्लं उत्कीर्ण ` किए 
गए हैँ । सिक्कों पर श्रीवत्स को अंकित करने की परम्परा लगभग छटी 
णती ईसा पूवं से प्रारम्भ हुई थी ओर लगभग तीसरी-चौधी गती ईसवी 
तक निरन्तर प्रचलित रही । 


श्रीवत्स, जैसा कि शब्दसे ही प्रकट है, श्रीलक्ष्मी का प्रतीक 
है 1 श्रीलक्ष्मी को माकंण्डेय पुराण में पद्मिनी विद्या कौ अधिष्ठात्री 
बताया गया है ।२ पदिमनौ विद्या की आधार अष्टनिधियां मानी गई हं । 
हस प्रकार श्रीलक्ष्मी का एक स्वरूप निधि-लक्ष्मी अथवा धन-लक्ष्मी का 
भी है । उसे निधिनाथा, निधिप्रदा, धनदा, धनेश्वरी - आदि नामो स 
अभिहित भी फिया गया है । वैसे भी श्रीलक्ष्मी को सुख-समृद्धि की देवी 
माना जाता है। इस सन्दर्भ मे सिककों पर श्रीलक्ष्मी को तथा उनके 
प्रतीक शीष को अंकित किया जाना स्वाभाविक ओर तकसंगत जान 
पड़ता है । 


भारतीय सिक्कों का इतिह।स आहत (पंचमाकं) सिक्को से प्रारम्भ 
होता है ओर तभी से सिक्कों परं श्रीवत्स प्रतीक के अंकन की परम्परा भी 


जना तः ज ज ज काक "कः 


१. द्रष्टव्य विनोद प्रकाश द्विवेदी, इण्डियन आइवरीज्‌, दिल्ली १६७६१ फलक 
६३; पृथिवी कुमार अग्रवाल, उपरोक्त फलक १८, २०, ७७ । 

२. मारकण्डेय पुराण, निधि-निर्णय नामक ६= वां अध्याय, श्लोक ४“ "पदि मनी 
नाम या विद्या लक्ष्मी तस्याधिदेवता'' । 

३. च्िपुरारहस्य, माहात्म्य खण्ड, १२।४ । 
सोभाग्यलक्षम्युपनिष्‌, १।२८ । 
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पाई जाती है । रजत पंचमाकं सिवकों पर नाना प्रकार के चिह्व, आकृतियां 
ओर प्रतीक पाए गए हैँ । इनमे श्रीवत्स भी है (चित्र ४६) ।९ श्रीवत्स 
प्रतीक वाले रजत पंचमाकं सिकके . चन्द्रकेतुगढ्‌ (पश्चिमी बंगाल, चित्र 
४७ = तथा चन्द्रवल्ली (कर्नाटक)3 से तथा एक तास्र-पंचमाकं सिक्का 
पौनी (महाराष्ट) * से उपलब्ध हुआ है । पौनी के उत्वनक नागपुर विश्व 
विद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्यक्ष डँंऽ अजयमित्र शास्त्री 
ने इस सिक्के पर पांच प्रतीक पटचाने है ।* यद्यपि उन्होने प्रत्येक प्रतीक 
का स्थान सिक्के मे निदिष्ट नहीं किया है, फिर भी संभवतः वाँई ओर 
नीचे कोने के प्रतीक को उन्होने “घनी पत्तियों वाला वृक्ष" कहा है । 
परन्तु यह प्रतीक वस्तुतः श्रीवत्स का है जिसके पाचों उभारों को उन्होने 
पत्तियां समज्ञा है (चित्र ४८) । रजत॒पंचमाकं सिदकों पर श्रीवत्स के 
अंकन का उल्लेख डां ° पृथिवी कुमार अग्रवाल ने भी किया है, उन्टोने 
उनके चित्र भी दिए है; किन्तु उन्टोने किसी सन्दभं को सूचना 
नहीं दी है।* 


चैत्यगिरि तथा नन्दिपद के साथ श्रीवत्स प्रतीक तक्षशिला कै 
कतिपय सिक्कों पर भी पाया गया है जिन्हें द्वितीय शती ईसा पूवं का 


१. द्रष्टव्य चितरंजन राय चौधरी, ए कंटेलांग आंव अर्ल इण्डियन क्वाइन्स इन 
दि आशुतोष म्यूजियम, कलकत्ता, भाग १, कलकत्ता १६६२, फलक १।८ । 

२. आशुतोष संग्रहालय, कलकत्ता की एक प्रदणंन-पेटिका मे प्रदशित एक सिकक्र 
को लेखक ने स्वयं २३।१२।१६७४ को देखा था । अन्य सिक्कों के लिए 
देविए चितरंजन राय चौधरी, उपरोक्त, फलक १।८; पंचमाकं सिल्वर 
क्वाइन्स सं ° ६८-१०६ एवं पंचमाकं विलन क्वाइन्स, सं ० ७-२० । 

३. द्वीलर, श्रह्मगिरि पेण्ड चन्द्रवल्ली १६४७ : मेगालिधिक एेण्ड अदर कल्चसं 
इन मंसूर स्टेट", एन्शियण्ट इण्डिया, सं« ४, पर< २६०, चिन्न ५०।८ । 

४. जे० एन ० एस ० आई ०, खण्ड, ३६, फलक ३।१। 

५ “सभ मोर इण्टरेस्टिग क्वाइन्स प्राम पौनी", जे° एन० एस० आई०, खण्ड 
२३६, १०२) 


६. वही । 


७. पृथिवी कुमार अग्रवाल, उपरोक्त, चित्र २५७-२४६, पृ २१। 
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माना जाता है (चित्र ४८) ।* लगभग इसी युग के विशाखदेव के सिवकों 
पर भी अन्य प्रतीको के साथ श्रीवत्स का अंकनं है।र अयोध्याके ही 
राजा कुमुदसेन के एक तास्र-सिक्के पर श्रीवत्स एवं नन्दिपद का सम्मि- 
लित स्वरूप पाया गया है (चित्र ५०) ।3 


प्रथम गती ईसा पूवं में उत्तरी तथा दक्षिणो भारत्त प्रर शाक्षनं 
करने वाले मित्र, ओदुम्बर, कुणिन्द तथा सातवाहन वंश कै राजां के 
सिक्कों पर भी श्रीवत्स का प्रतीक उत्कीणं हुजा है 1 पंचाल क शिक 
मित्र राजाओं के सिक्कों के अग्र भाग पर तीन प्रतीक एक पंक्ति में पाए 
गए ॒है-वीच मे श्रीवत्स, वाँई ओर वेदिकामें वृक्ष ओर दई ओर एक 
अपरिचित प्रतीक (चित्र ५१) ।* इन प्रतीकों को पंचाल-प्रतीकृ' कटी 
गया है जिन्हें वरुणमित्र, सू्॑मिव्र, जयमित्र, फाल्गुणिमित्र, अग्तिमित, 
भानुम, भूमिमित्र, ध्र वमित्र, वृहस्पतिमित्, इन्द्रमत्र, विष्णुमित्र आदि 
के सिक्कों पर समान रूप से अंकित किया गया है ।* इन सिक्कों पर वीच 
मे स्थित श्रीवत्स के प्रतीक मे अगल-वगल की रेखाएं गोलाई से अन्दर 
की ओर मुड़ी हुई दँ । इस आधार पर कतिपय विद्वानों ने इस प्रतीक की 
पहचान आमने-सामने फन उरए हए दो नागों से की है ।: फाल्गुणिमित्र 
तथा भद्रघोष के सिक्कों के पृष्ठ भाग पर भी इस प्रतोक का सुन्दर 
अंकन है जो कमल पर खड़ श्रीलक्ष्मी के दांई ओर स्थित ह ( चित्र 
५२) । यहां पर श्रीलक्ष्मी के संसगे में श्रीवत्स प्रतीक का पाया जाना 
महत्वपूणे है । 

१. द्र° एलन, ब्रिटिश म्यूजियम कंटेलांग, एन्शियण्ट इण्डिया, फलक २४।८, १५; 
चितरंजन चौधुरी, उपरोक्त फलक १०।३ । 

२. एलन, उपरोक्त, प° १३१ । 

३. द्र° पृथिवी कुमार अग्रवाल, उपरोक्त, फलक ६३ । 

४. द्र° एन्शियण्ट इण्डिया, सं ° &, चित्र ६५, पृ० १३४; सी° ज° ब्राउन, 
दि क्वाइन्स ओव इण्डिया, कलकत्ता १६२२, फलक १।४ । 

५. द्र° एलन, उपरोक्त, फलक २७।८, १० (सूयंमित्र); ११-१४ (फाल्गुणि- 
मित्र); फलक २८।४-७ (भूमिमित्र), ०-१२ (अग्निमित्र), १८-२१ (जप 
भित्र), आदि । 

६. वासुदेव उपाध्याय, प्राचीन भारतीय मुद्रा, पटना १६७१, पृ &१; दिनेश 


चन्द्र सरकार, स्टडीज इन इण्डियन क्वाइन्स, दिल्ली १६६८, पऽ ३५६) 
फलक ४।१२ का विवरण । 
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कुछ दिन पटले नीदरलैण्ड निव्रासी श्री जे० लिजन के निजो संग्रहं 
मे दो एसे ओदुम्बर सिक्कों का पता चला है जिन पर श्रीवत्स प्रतीक 
करा रूपांकन है । इन सिक्कों को डां० केऽ के दासगुप्ता ने वुषभ-टस्तिः 
प्रकार का माना है वयोकि इनके एक ओर वृषभ तथा दूसरी ओर हाथी कौ 
आक्रति दहै।१ इन गोल रजत-सित्कों पर पाए गए ब्राह्मी अक्षरों के 
आ्रार पर इनका निर्माण काल प्रथम शती ईसा पूर्वं ठहराया गथा है । 
इन सिक्कों के अग्र भाग पर वृषभ ओर उसके ऊपर स्वस्तिक क। प्रतीक 
अंकित है । प्रष्ठभाग पर वांई ओर को चलता हुआ हस्ति है जिसकी सूंड के 
नीचे श्रीवत्स का प्रतीक उत्कीर्ण है (चित्र, ५३, ५४) ।3 ओदुम्वर-नरेश 
शैव थे, इसलिए दासगृुप्ता हस्ति की सुँड के नोचे के प्रतीक कं त्रिशूल 
मानते है, जव कि एक कै उपरर एक रक्चेये दो ्विंशूल वस्तुतः श्रीवत्स 
की आक्रति वनाते टँ । श्रीवत्स एक मांगलिक प्रतीक था जो सभा धर्मो 
ओर सम्प्रदायो मे समान रूपय से समादुत था। हस्ति भी शंव सम्प्रदाय 
से मेल नहीं खाता है । किन्तु उसमे राजत्व का अभिप्राय तो सन्निहित 
था ही । श्रीवत्स लक्ष्मी का प्रतीक धा जओौर गज से लक्ष्मी का सम्बन्ध तो 
लोक-विश्रत टै । तभी वे गजलक्ष्मो कटलाती हं । अस्तु, ओदुम्बर-सिक्कों 
पर हस्ति के साथ श्रीवत्स प्रतीक का पाया जाना एक सारग्मित तथ्य 
है । वस्तुतः ये प्रतीक राज्य की अखण्डता एवं सम्पन्नता के प्रतौक थे । 


कुणिन्द-सिक्कों पर भी श्रोवत्स का अंकन पाया गया है । अमोघ्‌- 
भृति के कु ताभ्र-सिक्कों तथा रजत-सिकव्कों के मुख भाग पर हरिण, उसके 
सम्मुख खड़ी एक नारी (लक्ष्मी) तथा हरिण के दोनो सींगो के वीच श्रीवत्स 
की उपस्थिति है (चित्र ५५) ।* इन सिक्कों पर प्रतीक का स्वरूप कुछ 
भिन्न है जिसे धिद्धानों ने 'नागमुद्रा' कहा है । इन सिक्कों पर भी लक्ष्मी 
एवं श्रीवत्स प्रतीक का साथ-साथ पाया जाना ध्यान देने योग्य हे । 


[त 





१. जे० एन० एस० आर्ई०, खण्ड ३६, पु० ५४-५६, फलक ४।१, २। 

२. कऽ ऽ. दासगृप्ता, "रेयर दूाइवल क्वाइन्स आव दि लिजेन कलेक्शन , 
जे एन० एस० आई, खण्ड ३६, पु० ५४। 

३. द्रष्टव्य, उपरोक्त, फलक `४।१, २ । 


द्र एलन, उपरोक्त, फलक २२।१-१६; फलक २३।१-३; दिनेशचन्द्र सरकार, 
उपरोक्त, फलक २।१२, १३ । 
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१६४७ ईसवी मे कर्नटिक के चन्द्रवल्ली नामक स्थान पर किए गण 
उत्खनन से प्रथम शती ईसा पूर्वं के कतिपय सातवाहन नरेों के तथा 
उनके सामन्त शासको के सिक्के मिले थे । इनमें कु सिक्को पर एक ओर 
गोल घेरे में श्रीवत्स प्रतीक का एकाकी अंकन टै (चित्त ५६, ५७) एवं 
सिक्कों के दूसरी ओर चैत्यगिरि, नन्दिपद, स्वस्तिक, मोन-सिथृन तथा 
.वजयन्ती आदि चिल्ल के साथ भी श्रीवत्स के छोटे स्वरूप का अंकन ह 
(चित्र ५८, ५६) ।* सातवाहन नरेणों के कुछ सिक्के नेवासा से भिल हं 
जिनके पृष्ठ भाग पर वेदिका में वृक्ष तथा नन्दिपद के साथ श्रीवत्स प्रतीक 
का सुन्दर अंकन है (चित्र ६०) ।= सातवाहन कालन कुष सिक्कों पर 
अश्व तथा हस्ति के उपर भी श्रीवत्स का लघु रूप पाया गया है जिसकी 
आक्रति एक के उपर एक रक्चे हृए दो विरत्नों जसी है । हैदरावाद से प्राप्त 
प्रकाशशिवसेवक तथा कोण्डापुर ओर पणिगिरि से प्राप्त शातकणि कै 
एेसे सिक्कों को महामहोपाध्याय वी० वी° भिराशी ने प्रकाशित किया ह 
(चित्र ६१) 13 हाथी कौ पीठ के ऊपर एेसी ही आकृति वाला श्रीवत्स 
कौशिकपुत्र शातकणि के एक गोल तावि के सिक्के पर भी पाया गया है 
(चित्र ६२) ।* एक के ऊपर एक रक्खे हृए दो चिरत्नों की आक्रति 
के कारण श्वी मिराशी ने इसे ब्राह्मी लिपि का य्य" अक्षर समज्ञा हैः 
जिसकी किसी सार्थकता की ओर उन्होने कोई ध्यान नहीं दिलाया हे । 


मथुरा क्षेत्र मे शासन करने वाले पुरुषदत्त, रामदत्त, गोमित्र दवितीय 
तथा शेषदत्त के सिवकों पर भी श्रीवत्स उत्कीर्ण किया गय! धा । एेसे पाच 
सिवकों का उस्लेख एलन ने वृटिश संग्रहालय में संग्रहीत भारतीय सिक्कों 





१. द्खीलर, उषरोक्त, प.लक १२८२५, ३३, ३५; फलक १२७।१५, २०; रेप्सन, 
बरटिश म्यूजियम कंटेलग, दि आन्ध्र डाइनेस्टी एण्ड वेस्टनं क्षत्रपज्‌, फलक 
८।२०७, २०८ एवं २३६ । 

२. दंसमुख धीरज सांकलिया, फ़ाम हिस्टरी टु प्रीहिस्टरौ एट नेवासा, पूना १८६०, 
चित्र ७४।१, ७७।१। 

३. जे° एन० एस० आई ०, खण्ड ८, भाग २, पु० १९०७-०८, फलक ७।१-४ । 
वही; पृऽ १०७-०८। 
वही, फलक ८ए चित्र १। 
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के सूचीपत्र मे किया है 1* इन सभी सिक्कों के मध्य मं एक खड़ी नारी- 
मूति है जिसे एलन ने लक्ष्मी कटा है । लक्ष्मी के वाणं पाश्वं में श्रीवत्स 
प्रतीक का अङ्कन है (चित्र ६३) । रामदत्त के एकं ॒सिक्के के पष्ट भाग 
पर भी श्रीवत्स का प्रतीकांकन है (चित्र ६४)! एलन ने उन सिक्कों 
का समय ईसा पूर्वं २००-५० वर्षं माना है । 


अभो हाल हीमे संकिणा (फरखावाद) से प्राप्त मथुरा के एसे 
दो सिवकों को डं किरण कुमार धपत्याल ने प्रकाणित कथा हे 1> 
एक सिक्के पर प्रथम णती ईसवी के ब्राहभी अक्षरो मे एकं लेख टं “राजो 
शेषदत्तस' तथा देवी के पाश्वं में अद्ध चन्द्र, नन्दिपद तथा श्रीवत्स के 
प्रतीक रँ (चित्र ६५) । 

मथुरा के इन सिक्कों पर श्रीवत्स के चार स्वरूप दिखाई पड़ते हैँ 
जो उनके विस्तरत समय तक प्रचलित रहने के परिचाथक हँ । ये स्वरूप 
है मानवाङकृति, पांच पत्तियों वाला पादप, एक दूसरे पर रक्वे दो त्निरत्न 
तथा मह में मुंह जोड़कर उठे दो नाग। 


अत्तेकर तथा डिस्केलकर द्वारा प्रकाण मे लाए जाने वाले उज्जंन 
सिव्कों के कसरवाड संग्रह मे तीन एेसे चौकोर तावि के सिक्के भी सम्मि- 
लित हँ जिन पर श्रीवत्स का शुंगयुगीन रूप अङ्कति हआ हं । इनमे एक 
सिव्के के वीच में श्रीवत्स है, वाँई ओर वेदिका-मण्डित वृक्ष तथा दां 
पाश्वं मे एक खड़ी मानवाकरति है (चित्र ६६) *; दूसरे सिक्के पर श्रीवत्स 
तथा वेदिका-मण्डित वृक्ष है (चित्र ६७)* तथा तीसर्‌ सिक्के पर एक 
अश्व, अश्व के सम्मुख एक खड़ी मानवाकृति तथा उसके ऊपरी भाग में 
श्रीवत्स का प्रतीक है (चित्र ६८) 1: उपरोक्त विद्वानों ने इन सिक्कों के 





एलन, उपरोक्त, फलक १४।१, ५ । 

वही, फलक १४।१० । । 

जे° एन ० एस० आई, खण्ड ३६, प° ८-१८, फलक १।५ । 
द्र० जे° एन० एस० आई, खण्ड ८, प° २०३, फलक ६।१० । 
वही, फलक ६।११ । 

वही, फलक ६।१३ । 
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श्रोतत्स प्रतीक को भिराशी कै ही समन मौयेयुगोल व्र ह्मी अक्षर "यस्‌ 
अथवा “्य' माना है 1५ 


ओदुम्बरों को पूर्वी सीमा से लगे कांगड़ा जिले को कुल्लू घाटी में 
प्रथम या द्वितीय शताब्दी मे शासन करने वाले कुलूत राजाओं ने भी 
अपने सिवकों पर श्रीवत्स का मांगलिक चिल्ल अङ्कित करवाया था । इस 
वंण के शासक वीरयण के एक रजत सिवक्रे पर वीच में श्रीपर्वत दै, 
उसके ऊपर नन्दिपद, वाँई ओर स्वस्तिक तथा दांई ओर श्रीवत्स टै (चित्र 
६६) ।२ श्रीवत्स का यह्‌ स्वरूप एक दण्ड के अगल-वगल खड्‌ तथा एक 
दूसरे को ओर फन उठाए दो सर्पो के समान हे जसा कि मथुरा के गोमित्र 
द्वितीय के सिक्कों पर पाया गयादै। 

यौधेयो के सिवकों पर भी श्रीवत्स का चिह्न दै* जहाँ इसके तीन 
रूप पाए गण हैं 1 पहला, दो चिरत्नों का संयुक्त स्वरू दै जो किसी दण्ड 
पर एक के ऊपर एक रखकर वनाया गया टै । इसमे नीचे दण्ड को रेखा 
स्पष्ट दै । दूसरा स्वरू्पदोनागोकाटै जो एक-दूसरे के फनों को जोड्‌ 
कर वना है, ओर तीसरा स्वरूप इन नागों के मध्य खड्‌ एक दण्ड कं 
जुड़ने से वनता टै (चित्र ७०) । इन कुलूत एवं यौधेय सिवगो का समय 
प्रथम तथा तृतीय णती ईसवो के वीच ठहराया ग्रा). 


श्रीवत्स प्रतीक का अद्कुन सुदूर दक्षिण कते प्रारम्भिक पाण्ड्यं सिवकीं 
पर भो पाया गया दहै । तृतीय एवं चतुथं ईसवो के हाथौ तथा अश्व प्रकार 
करे कुछ चौकोर तास्न-सित्कों पर श्रीवृश्न, नन्दिपद, कलश, चन्द्र, दपण, 


चक्र तथा मीन-मिशून आदि अन्य मांगलिक चिह्लों के शंसगं में श्रीवत्स को 


१. वही, पु० २०३॥ 

२. द्र° एलन, उपरोक्त, फलक १४।४; रिज डवि इम, बुद्धिस्ट इण्डिया, कलकत्ता 
१६५७, फलक &।१०; दिनेशचन्द्र सरकार, उपरोक्त, फलक ३।११ । 

३. द्रऽ एलन, उषरोवत, फलक ३६।५, प° २६६; केऽ केऽ दासगुप्ता, ए 
दराइवल दहिस्टरौ आव एन्शियण्ट इण्डिया : ए न्ममिस्मेटिक अप्रोच, कलकत्ता 
१६७४, प° २०१॥। 


८. रैप्तन (सं ०), दि केम्द्रिज हिस्टी ओंव इण्डिया, खण्ड १, दित्ली १६५५१ 
पऽ ८५७६ । 
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गौ स्थान दिया गया धा।\ ये मांगलिक चिह्व सात अथवा आठ कों 
संख्या मे हीने के कारण निश्चयतः अष्टमांगलिक चिह्वुथे। मथुरा कें 
अयागपदट्‌टा, छतो तथा जूनागद के निकट वावा प्यारा मठ को एक गुफा 
(सं० के) के समान अष्टमांगलिक चिह्लौ को एक साथ एक पंक्ति में 
अङ्धुत करने वाले संभवतः एकमात्र सिक्के पाण्ड्यो के हं । जंन धम स 
प्रभावित होने के कारण ही पाण्ड्य-सिक्कों पर अष्टमांगलिक चिह्लो को 
उत्कोर्णं किया गया है । इस तथ्य के प्रमाण पाण्ड्य क्षेत से प्राप्त प्राचीन 
त्राह्मी अभिलेख प्रस्तुत करते हैँ जिनमें उसं काल मे वहां जैन श्रमणों 
एवं उनके अनुयाइयो को उपस्थिति दर्शायी गई है 1२ 


सिकव्कों पर श्रीवत्स-प्रतीकांकन को यह भारतीय परम्परादेण को 
सीमाओं के वाहर भी जा पहुची थी । दक्षिणपूर्वं एशिया मे भारतीय 
संस्कृति का विस्तार सवंविदित है । कम्बोडिया में मोकांग नदी के लटा 
मे हुए पुरातात्विक उत्खनन से प्रचीन फूनान राज्य (चतुर्थ-छठीं णती 
ई०) के कुछ सिक्के से पाए गए हैँ जिन पर श्रीवत्स का अङ्कुन दै) 
इन सिवकों मे एक ओर णद्ध टै ओर दूसरी ओर श्रीवत्स का प्रतीक दै। 
लगभगपेसे टी सिक्करे वर्मा के अरकान प्रदेश सेभी मिले टैजो पांडर 
ग्यारद्वीं शती ई० मे शासन करने वाले चन्द्रवंणी राजाओं के वताए जात 
(चित्र ७१) 1* चकि वर्मा तवा कम्बोडिया मे भारतीय राजवंश ने 
ही अपने-अपने राज्य स्थापित किए थे, अतएव श्रीवत्स को परम्परा उन्हीं 
के द्वारा वहां ले जाई गई थी । 


इस प्रकार लगभग एक-डढ सहस्र वर्षो के सुदीर्घं समय में भारतीय 
सिक्कों पर श्रीवत्स प्रतीक के मांगलिक चिह्व को विविध रूपों में सृप्रति- 
ष्ठित स्थान मिलता रहा 1 उत्तरी भारत से लेकर दक्षिणी भारत तक तथा 





१. अमलानन्द घोष (सं ०), जन आरं एण्ड आरकरिचर, खण्डं ३, पाण्ड्य 
सिक्के, सं ४ एवं ६, पृ० ४६१-६२, फलकः ३०५।४; ३०६।१ । 

२. वही, प° ४५७ 1 

३. मैलरेट, एल आक्रियोलांजी दु डत्टादु मेकांग, पेरिस १६९५०, खण्ड २ 
फलक ४४, द्रष्टव्य पृथिवी कुमार श्रग्रवाल, उपरोक्त, पृ० ५० ॥ 

४. नीहार रंजन रे, ब्रहमेनिकल गांडस इन वर्मा, गलकुत्ता १६३२, फलक 
१४।१६ ए ओर वी, द्रष्टव्य पृथिवी कुमार अग्रवाल, स्पसेव्त, ८ ४८। 
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निदेशो मे पाए गए भारतीय सिक्तकों पर श्रीवत्स के अद्धुन से इस प्रतीक 
को व्प्रापक लोकप्रियता का वोध कितना सहज है । 
अभिलेख 

` ई० पू° द्वितीय शती से लेकर ईसा की प्रथम शती तक कै कति- 
पय पसे भारतीय अभिलेख पाएगए हैँ जिनमे प्रारम्भ में श्रीवत्स के 
मरतावः उत्कोणं हं । भाजा, जुन्नार तथा कालं के गुहाभिलेखों के श्रारम्न 
मं श्रावत्स का प्रतीक पाया गया है।* श्रीवत्स तथा नन्दिपद का एक 
सम्मिलित स्वरूप जुन्नार के एक गुहाभिलेख में द्रष्टव्य है ।* छत्र स 
अलंकृत श्रीवत्स का एक प्रतीक अमरावती के एक स्तूप-अभिलेख क अन्त 
मे पाया गया है ।३ 


श्रीवत्स का एक चतुदं ल स्वरूप विध्यशक्ति द्वितीय के वासिम तास्र- 
पत्र अभिलेख के अन्त मे प्राप्त हुआ है, जो अगे चलकर वक्ष-लक्षण के 
रूप मे अधिक लोकप्रियदहो गथा था ।> 


श्रीवत्स का एक अनूढा प्रयोग खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में 
प्राप्त हृ है जहाँ अभिलेख के प्रारम्भ में वाई ओर पहली से लेकर 
पांचवीं पक्तियों कौ सीध में ऊपर श्रीवत्स तथा उसके नीचे स्वस्तिक का 
एक-एक प्रतीक उत्कीणं है (चित्र १३२) ।* यहां पर श्रोवत्स का स्वरूप 


१, जम्घ बजे एवं भगवानलाल इन्द्रजी, इन्स्करप्शन्स पराम दि केव-टेम्पुल्स आव 
वेस्टनं इण्डिया, बम्बई १८८१, पृष्ठ २३, २८ एवं ४२ के सम्मुख लगे चित्र, 
द्रष्टव्य पृथिवीकूमार अग्रवाल, उपरोक्त, रेखा चित्र १५-१७ । 

वही, पुऽ ३७, फलक ८५ । 
शिव राममूत्ति, अमरावती स्कल्पचसं इन दि मब्रास गवन्मेण्ट म्यूजियम, मद्रास 
१६४२, पुऽ २७७, ्रभिलेख सं° २५। 

+ द्रष्टव्य कनिधम, कार्पस इन्स्क्रिप्शन इण्डिकेरम, खण्ड १, फलक १७; शणशि- 
कान्त, दि हायीगुम्फा इन्स्किष्शन आव खारवेल एण्ड दि भाव एडक्ट ओआंव 
अशोक, दिल्ली १६७१, फलक २ । 

५. द्रष्टव्य, दिनेश चन्द्र सरकार, सेलेक्ट इस्स्क्रिप्शन्स, खण्ड १, बुक ३, अभिलेख 
सं° ५६, फलक ५१, चतुथं दुश्य । 
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लगभग वैसा ही दहै जसा उद्यभिरि की रालीयुस्पफा के तोरणद्वार तथा 
अमरावती की चैत्याकार खिडकियों के ऊपर पाया गयादहेै। 


श्रीवत्स ओर स्वस्तिक प्रतीको का इसी प्रकार का एक साथ अद्धुन 
मध्य प्रदेण के गना जिले मे स्थिरं बन्देरौ लिलानेखों के ऊपर पाथा गया 
है ।* इन दोनो प्रतीकों का एक साथर अद्धुन यद्यमि मधुरा से मिने एक 
प्रस्तर-अभिलेख मे भी हजा है, णन्तु वहां श्रीवत्स अभिलेख के प्रारम्भ 
मे ओर स्वस्तिक अन्त में उर्त्कीणं किथ्रा गधा (चित १४२) 1 मथुरा के 
इस अभिलेख के प्रारम्भिक प्रतोके को पहचान यद्यपि मथुरा-संग्रहालय 
के तत्कालीन निदेशक श्री रमेण चन्द्र शर्मा ने उच्च ग्रीवा एदं वहिगंत 
आधार वाले मंगल-कलश से को है.3 किन्तु वस्तुतः वह॒ प्रतीक कलश नहीं 
श्रीवत्स है। मथुरा से ही सिने अक-क्षत्रय णशोडाष के एक अभिलेख में 
श्रीवत्स प्रारम्भ मे ओर संमवतः नन्दी अन्त भं उत्कीणं है (चित्र १४३) 
मथूरा-अभिनेखों मे उत्कीणं श्रोवत्स कौ आक्रतिवौ अपेक्नाक्रत अक्रत ट्‌ 
आर वहीं से मिले जन आयागपट्टों पर उत्कीणं श्रीवत्स प्रतीक से लगभग 
मिलती-जुलती हैँ 1 इन अङ्कुनों भं प्रतीक के उर एक चिकोण जैसा शोषं 
अथवा छत्र लगा दिया गया ड! गोडाप वाले अभिलेख में श्रीवत्स की 
निचली गोलाइयों से निकलते हए मत्स्याकरति वाले पंख दिखाई २ेते हं । 


यह कूषाण कालीन मथुर-कला की विशेषता टै जो संभवतः विदेशी प्रभाव 
को देन है । 


समूचे तमिलनाड्‌ मे एसे कई प्राकृतिक शलगृह्‌ मिले हैँ जिनमे 
तृतीय-द्वितीय शती ई० प° के अभिलेख पाए गए हैँ । इन अभिलेखो में 
प्रायः जैन गुफाओं के दान का उल्लेख मिलता दहै । करूर के निकट एक 


१. इण्डियन आकियोलांजी १६७१-७२ ए रिव्यू, मध्यप्रदेश सं° ६, प° ५३। 
२. रमेशचन्द्रशर्मा, न्यू इन्स्क्रिष्णन प्राम मूरा, पुरातत्व, सं० ८ (दिसम्बर 
१६७१), चित्र १। 
वही, पृ० २५। 
४. द्रष्टय्य रमेश चन्द्र शर्मा, 'निउली इडिस्कवडं इन्स्क्रिप्णन ओंव दि रेन ओंव 
महाक्षत्रप शोडाष फ़रांम एभरुरा', कलचरल कण्टूसं आंव इण्डिया (डं ° सत्य 


प्रकाण श्रीवास्तव अभिनन्दन ग्रंथ); भाग २, नई दिल्ली १६८१, प° ६४-१००, 
फलक १६ । 


~~ 
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एेसी ही गुफा के शिला-पर्यङ्क पर श्रीवत्स तथा स्वस्तिक क प्रतीक एक 
साथ भिले हँ जो वरृतीय गती ई० प° के आस-पास उत्कोणं ककु गण 
होगे । 4 


श्रीवत्स तथा स्वस्तिक के साथ-साथ अद्कन का विज्ञेष महत्वं थ| 
श्री णिवराममूति का कहना दै कि इन दोनो प्रतीको का एक साथ 
अद्भुन सार्वभौमिक कल्याण तथा सुख-सम्पन्नता जसौ मागशिक नावनाओ। 
का वोध कराता है। उनका अभिमत दहै कि अनेक अश्निल॑ख “स्वस्ति-श्री' 
णव्दों से प्रारम्भकिए गणै जत कि द्ःधीयुभ्फा अभिलेख मे इन 
णनदों कै स्थान पर स्वरितक एवं श्रीवत्स के प्रतीक उत्कौणं कर दिए गण 
हे ।२ इससे यट तथ्य प्रकट होता दै कि अभिलेखों में प्रयुक्त शब्द “स्वस्ति, 
अर श्री" क्रमणः स्वस्तिक एवं श्रीवत्स के संक्षिप्त स्वरूप हैँ । अभिलेखों 
के पूर्वं स्वस्तिक एवं श्रोवत्स के प्रयोग से भी इन दोनों प्रतीकं क। मांगलिक 
स्वरूप उद्‌भ।सित होता है । वस्तुतः जिन मांगलिक भावनाओं का सजन 
साहित्य में स्वस्ति श्री शब्दों के माध्यम से संभव हुआ वही पहले स्वस्तिक 
एवं श्रीवत्स के प्रतोकांकन मे सन्तिहित था । 


स्वस्तिक कै अतिरिक्त कमल के संसगे मे भो श्रीवत्स का अङद्भन 
पाया गथा है । पूर्णरूप से प्रफुल्लित षट्दल पद्म के रूप मं श्रीवत्स का 
एक मनोहर प्रतीक जनखत (कन्नौज) से प्राप्त वीर्तेन के अभिलेख के 
ऊपर मिला है जो अगल-वगल नन्दिपद के एक-एक प्रतीक के वीच में 
अधिष्ठित है 1 ब्राह्मी अक्षरों वाले इस अभिलेख में श्रीवत्स का लगभग 
वही स्वरूप उत्कीणं है जो मधुरा से मिले ओर राज्य-संग्रहालय, लखनऊ 
म प्र्दणित जैन तीथं ङ्कुर की एक सूति के वक्ष पर अङ्कित है (चिव १७१) । 


~~~ - ~ = = भ 


१. नागस्वामी, “जैन अ!टं ेण्ड भ्रार्कटिक्चर अण्डर पल्लवज', आंस्पेवट्स आव जन 
आटं एण्ड उगफटिवचेर ओव इण्डिया (सं० यू पी° शाह एवं ढकी), पुऽ 
१२३॥ 

२. शिवराममूति, “संस्कत लिटरेचर एण्ड आटं : भिरर आंव इण्डियन कल्चर", 
मेमोंयसं ओव आर्ोलाजिकल स्वे ओंव इण्डिया, सं ° ७३, १६५५, प° ६८ । 

३. डाँ° गोपाल दरप्ण अग्निहोत्री, कन्नौज : पुरातत्व ओर कला, कन्नौज १४१८ 
फलक १३१ । 
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कमल के संसर्गं में श्रीवत्स का एक अन्य उदाहरण दक्षिण भारत 
के एक कन्नड अभिलेख मे दृष्ट्व्य है 1 दवीं शती ई० का महावली 
वाणरस का यह अभिलेख “ॐ स्वस्ति श्री' से प्रारम्भ होता दै । प्रथम 
दो पेक्तियों के वीच नौ पंखडियों वाला एक पूणं विकसित कमल है तथा 
अभिलेख के अन्त मे एक आसन पर श्रीवत्स का प्रतीक प्रतिष्ठति है ।१ 
श्रीवत्स का यह्‌ स्वरूप उत्तर भारतीय प्राथमिक श्रीवत्सं जैसा ही दै। 


कमल के संसर्गं वें श्रीवत्सं प्रतीक का अद्धुन एक विशेष अभिश्राय 
का दयोतकं दहै 1 कमल श्रीलक्ष्मी का आसन एवं लीला-पुष्प है । कमल कें 
विना श्रीलक्ष्मी की कत्पना ही संभव नही । इसीलिए उन्हं कमला, 
पद्‌मा अथवा पद्‌ मावती कटा गया है । 


पचाङ्गुल 

अभी कू दिन पटले जमंन पुरातत्वविद्‌ डां° हटेल वारा सोख 
(मथुरा) का उत्वनन किरा गभा है। उत्खनन में ३७ पततां का उद्‌ धाध्न 
हआ जिसमे अत्यन्त प्राचीन काल से मध्य काल तकं कौ सस्कृति के 
अवशेष पाए गण है 1 प्रथम शती ई० प° से सम्बन्धि २७वीं पतं सं 
पकी मिटटी का ३.१५८२.१ सेण्टीमीटर का एक हाथ भिलः है जिसको सभी 
उंगलिणां सीधी खली दै । इस पंचाङ गल को हथेलौ मश्नोवत्य, नान्दपद 

था स्वस्तिक के प्रतीक उत्वचित ह (चित्रं ७२) ~ 


इम पंचाङ्गुल के संभावित उपयोग के तव्रिषप मं यही कटा जा 
सक्ता दहै क्रिया तो इसकः उगयोग किसी धायिक अनुष्ठन में किथा 
जातः होया अथवा इमे तावीज के खूप मे पटना जाता टीगा । 


१. द्र^डव्य एनुअजल रिप्तैदं ओंन साउथ इंडियन एपीग्रंफो १६३९-३२, प्द्राय 
~ स. १६२८, फल १। 

२. द्रष्टव्य नया प्रतीक (हिन्दी मासिक्र पिका, सं° वात्स्यायन), नई दिल्ली, म 
१६७४, प ६०, चिन्न २। विशेष ्रिवरणा के लिए देवे हर्टेन की रिरपोटि 
(जर्मन स्कालसं आन इच््या' खण्ड २, नचिकेता पव्लिकरेणन्स, नई दिल्ली 
१६७६, प॒० ८८, चिन्न २७ । वाद वाले संदभं के लिए लेच्रक मथुरा राजकरौय 
संग्रहालय के निदेशक्र (अव राज्य-संग्रहालय, लखनऊ के निदेशक) श्री 
रमेण चन्द्र शर्ण का कृतज्ञ टै 1 
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यह्‌ तो निकिवादरूप से कटा जा सकता है कि खुले हाथ अथवा 
पंजे की छापे (थापा या पंचाङगुल) मांगलिक चिव के रूप मे विवाह 
अथवा पुत्र-जन्म जसे शुभ अवसरो पर आज भी घरों की दीवालो पर 
ओर दरवाजे को चौखट के किनारे-किनारे अद्क्ित की जाती हैँ 1 यह 
परम्परा वड़ी पुरानी टै। पंजे की यह छापे प्रागैतिहास कालीन गुफा-चितरो 
मे अदधत पाईं गड हं । भिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) क्षत्र को सोरटोघाट तथा 
कोहट्वर गुफाओं मे एसी छापे डां० जगदीण गुप्त ने देखी हं ।१ डा० वीर 
एस० वाकणकर (विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन) को भोपालक्षत्की कुछ 
गुफाओं मे भी पंचाङ गुल के चिल्ल मिले! पंचाङगुल प्रतीक के शुभ 
चिह्व॒मथुरा-शित्प के एक वोधिगृह के आधारपदट्‌टउ पर तथा भरटुत 
शिल्प मे उत्कीणं स्तूपो की मेधि पर तथा रत्न-चंक्रम की आधार-भित्ति 
पर भी उत्कोणं पाए गए हैँ (चित्र ७३, ७४)४। 


पंचाङ गुल एक मांगलिक चिद्व था जिसे दवार के पक्खो के अति- 
रिक्त कलण, उलखल, मुसल तथा शिला-खण्डों पर भी अद्कित किया जाता 
था। वाण ने हर्षचरित एवं कादम्बरी में इन मांगलिक विह्वलं को 
'पिष्ट-पंचाडःगुल' कटा है अन्दं चावल की पीटी मं हेथेली इवोकर अन्यत्र 
वही छाप लगाई जाती थी ।* यशोधर्मन के मन्दसौर स्तम्भ-अभिलेख में 
कटा गया है कि “भगवान शूलपाणि (णिव) का तेजमय ध्वज णनुओं कै 


१. जगदीण गरप्त, प्रागतिहासिक भारतीय चितकला, दिल्ध्ी १६६५७, प० ४२४-२५ 
एवं ८३६, द्रष्टव्य पूजा-प्रतीक अध्णाय, फलक ८।३ (यह चिन्न अनुकतिन 
होकर स्मृति के प्राधार पर बनाया गया) । 

२. द्र° वीऽ एस वाक्रणकर, 'प्री-हिस्टारिकल केव पेण्टिगस', मार्ग, खण्ड २८, 
सं° ४, रेखाचित्र ३७; श्याम कुमार पाण्डेय, !इण्डियन राक पेष्टिग्य :स्ट्डी 
इन सिम्ब्रलांजी', मागं, वही, पृ ३६, रेखाचित्र फलक ७।८; वी० एम° 
वाकणकर, “भीमवेटका : दि प्रीहिस्टारिक पैराडाइज', प्राच्य प्रतिभा, खण्ड 
३, सं०२, चित्र ४। 


३. द्र ° नीलक्रण्ठ पुरुषोत्तम जोशी, लाइफ इन एन्शियण्ट उत्तरापथ, वाराणसी 
१६६७, चित्र ईई । 


४. कनिघम, स्तुप आव भरहुत, त्राराणसी १६६२, फलक ३१।४ । 
४५. वासुदेव शरण अग्रवाल, हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन, पु० ७०; 
कादम्बरी : एक सांस्कृतिक अध्ययन, वाराणसी, सं° २०२७, पु२ ८४। 
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यश का विनाश करे जिस पर नन्दी को आछ्ृति वनी है ओर नन्दी के 
शरीर पर हिमालय-कन्या पावती के पंचाङ् गुल को छ 


द्राधिष्ठः शूलपाणे: क्षपयतु भवतां शदुतेजां्ति ददुः " । 
स प्रकार परंचाङ्गुल जंसे लुभ उपकरणं सं श्रौवत्स भरतीकं का 
उपयोग ओर वह्‌ भी स्वस्तिक के साध, निश्चय योय-क्षेम को द्वियुणित 
करता जान पड़ता ह्‌ । 


वास्तु-शिल्प 

भारतीय वास्तु-शित्प में भी श्रीवत्स का सुप्रतिष्ठित एवं संपज्य 
स्थान रहा है । श्रीवत्स प्रासाद", श्रीवत्स मण्डप, एवं 'श्रोवत्स शिखर 
भारतीय वास्तु-ग्रन्थों मे उच्लिखित हुए दँ । ग्राम अथवा नगरभेद्‌ प्रकरणों 
मे भी श्रीवत्स ग्राम का उल्लेख मिलता है । इतके अतिरिक्त प्रासादं अथवा 
मन्दिर की भित्तियो, वारो ओर खिड़कियों पर मांगलिक चिद्व के रूप में 
भी श्रीवत्स का उपयोग अत्यन्त लोकप्रिय था । डां° द्विजन्द्र नाथ शुक्ल 
ने अपने ग्रन्थ भारतीय स्थापत्य में प्रासाद-वास्तु के अन्तगंत जिन विभिन्न 
शौलियो मे श्रीवत्स प्रकार के प्रासादो की गणना की है वे निम्नलिखित हं 


विशिष्ट नागर शली के भ्रासार्द 

(समरांगणसूत्रधार, अध्याय ५०) 

मेरु, मन्दर, कैलाण, त्रिविष्टप, पृध्वीजय, िितिभूषण, सवंतोभद्र, 
विमान, नन्दन, स्वस्तिक, मुक्तकोण, हंस, रुचक, वद्धं मान, गज, सिह, 
श्रीवत्स, पद्मक, नन्दिवद्ध न । 

मालव शंलो के प्रासाद 


(स० सू०, अध्याय ५८-५४) 
इस षौली मे = देवोंके =-= प्रकार के प्रासाद गिनाए गए है। 


इनमे सूयं के प्रासादो मे श्रीवत्स को गणना है 


ज ज जः जः ज भाच कः 


१. वासुदेव उपाध्याय, गुप्त अभिलेख, पटना १६७४, प° २२४॥ 
२. द्विजेन्द्र नाय शुक्ल, भारतीय स्थापत्य, लखनऊ १६६८, प° २७५ । 
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गवय, चित्रकूट, किरण, सवंसुन्दर, श्रीवत्स, पद्मनाभ, वराज 
एवं वृत्त 1 


मेर्वादि शली के षोडस प्रासाद 
(स० स्‌० अध्याव ५५) 


मेर, कैलाश, सर्वतोभद्र, विमानच्छन्द, नन्दन, स्वस्तिक, मुक्तफाण, 
श्रीवत्स, हंस, रुचक, वद्ध मान, गरूड, गज, सिह, पद्म ओर वल्लभो * 1 


लाट शली के प्रासाद 
(अग्निपुराण, अध्याय १०४,२लोक २२) 


चे कै 


इस रौलीमे ५ देवों कं ई-डई प्रकार के प्रासाद वताए गए हे 1 
इनमे ब्रह्मा के वैराजसंभृत & चतुरख प्रासादो के नाम निम्न ह-मेरु 
मन्दर, विमान, नंदिवद्धन, नन्दन, भद्रक, सवतोमद्र, रुचक आर 
श्रीवत्सर 1 


गरुड़ पुराण (अध्प्राघ ४७, श्लोक २४, २५) मे भो श्रीवत्स एके 
प्रकार का भवन कटा गया है । ° प्रासाद-शिल्य के अतिरिक्त श्रोवत्स नान 
का एक मण्डप भी होता था। मत्स्य पुरण (अध्याय २७०, श्लोक षै) 
मे ४८ स्तम्भो वाले श्रीवत्स मण्डप" का उत्लेव है" । रघुवंश मं 
मंगलायतन को श्रीवत्स कहा गया है जिसे टोक।कार मल्लिनाथ ने एक 
विशेष प्रकार का भवन वतलाथा है-श्रीवत्स नाम गृहविशेषः^ । 
१ * वही, पू० २७७ । 
वही, १० २७६ । 
वही, पूर २८८ । 
भ्रसन्न कमार्‌ श्राचारये, डिक्शनरी आव हिन्ड्‌ आक्तटिक्चर, इलाहाबाद १८६२५ 
णब्द “श्रीवत्स', प° ५४६८ । 





न ~ ~ न = 
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६. रधुवंश, १७।२६, द्रष्टव्य अग्रवाल, उपरोक्त, प° ६४ । 
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सूत्रधार मण्डन द्वारा विरचित श्रासाद मण्डन" नामक ग्रन्थ में 
श्रीवत्स प्रासाद एवंश्छुग या शिखर दोनों ल्पों में उल्लिखित हआ दै । 
एक स्थान पर कहा गया ठे कि एक ग्यरंग वाले प्रासाद "लतिन' कहलाते 
ठं, जलमागं वाले प्रासाद श्रीवत्स" कटे जाते ह ओर परिक्रमा-पथ वाले 
प्रासाद नागर होते हं जिन्हं 'सान्धार प्रासाद' कहत है- 
श्यु गेणेकेन लतिनाः श्रीवटसाः वारिसंयुताः 
नागरा च्रमसंयुक्ताः सान्धारास्ते प्रकोतिताः 1 


(अध्याय ६, श्लोक ३०) 


दूसरे स्थान पर नन्दन प्रासाद का वर्णन है जहां पर कटा गया है 
कि इसका मान ओर स्वरूप श्रीवत्स प्रासाद तथा सवतोभद्र प्रासाद के 
अनुरूप जानें, अन्तर मात्र इतना टै कि भद्र के गवाक्ष ओर उद्गम के 
ऊपर एक-एक उरू-ष्णंग चढावें । नन्दन प्रासाद को वनाने वाला स्वामी 
आनन्द से रहता है ओर यह्‌ प्रासाद सव पापों का नाश करता है- 
श्रीवत्स भद्रमारूढं रथिकोद्गमभूषिते 
नन्दने नन्दति स्वामी दुरितं हरति ध्रुवम्‌ 12 
इसी ग्रन्थ मे जैन ती्थैङ्कुर चनद्रप्रभवत्लम के शोतल प्रासादं के 
सन्द मे कहा गया है कि कोण के ओर उपरथ के ऊपर श्रीवत्स, केसरी 
ओर सवंतोभद्र छरंग चडढ्वे-- 
श्रीवत्सं केसरी चेव सर्वतोभद्रमेव च 
कणं चैव प्रदातव्यं रथे चेव तु तत्समम्‌ 13 
अन्यत्र कहा गया है कि भद्र प्रासाद के ऊपर ५-५ उद्गम करे' 
फोण के ऊपर २-२ एवं कुल = श्छंग चढावें ओर आमलसार तथा कलश 
वाला श्रीवत्स शिखर चढावें 
१. सूत्रधार मण्डन विरचित प्रासाद मण्डन (अनु° एवं० सं पंडित भगवानदास 
जेन, जयपुर सिटी, १६६३), प° ११२ ॥ 


२. वही, प° १७१ । 
२. वही, प° १६२। 


। 
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भद्रे वे तद्गमाः पज्चकणऽष्ट श््द्धणानि च 
श्रीवत्सशिखरं काय घण्टाकलशसंयुतम्‌ 1" 


क्वि चै 


वास्तु-शिल्प में ही नहीं नगर-निथोजन मे भौ श्रीवत्स प्रकार कः 
परम्परा शित्पग्रन्थों मे पाई जागी है । मानसार, मयमत तथा कामिकागसम 
मे म्राम-प्रभेद की चर्चा है।२ मानस।र के अन्तगतं आकार के आधारपः 
तथा मयमत में मार्ग-योजना के आधार पर यह प्रभेद किया गया है । इनं 
ग्राम-प्रभेदों में स्वस्तिक, नन्द्यावर्तं, पद्‌ मक, सर्वंतोभद्र आदि के साथ- 
साथ कामिकागम मे श्रीवत्स भी एक प्रकार का ्राम-प्रभेद वतलाया गया 
है 13 परन्तु जहाँ अन्य प्रकार के प्रामः-प्रभेदों का विस्तार से पटिचय दिया 
गया है वहाँ श्रीवत्स नामक ग्राम-प्रभेद का कोई विवेचन नहीं मिता हे ।“ 


श्रीवत्स ग्राम अथवा श्रीवत्स प्रासाद किस विशेष तल-यौजना पर 
आधारित थे, यह कहीं से स्पष्ट नहीं हो पाता है । वस्तुतः ये प्रभेद मांग- 
लिक ग्राम, मांगलिक प्रासाद, मांगलिक मण्डप एवं मांगलिक च्छंग के रूप 
मे ये । तभी इन प्रभेदों की संचा प्राधः मंगल-चिह्ली पर ही आधारित 
थी । सुख, सम्पन्नता ओर कल्याण की प्राप्तिके लिए ही इन मांगलिक 
प्रतीकों को परिकल्पना की गई थी । मानसार में विमान-लक्षण के रूप 
मे इसीलिए श्रीवत्स की मांगलिक रूपाकरति के निर्माण का विधान प्रस्तुत 
किया गया है- 


श्रीवत्साकारमभ्रे तु वक्त्रं धुत्वा लिखेद्‌ बुधः 
स्वस्तिवाच (न) घोषेण जय शब्दादिमंगलः । 
(मानसार, अध्याय १८, पंक्ति ३७५-७६) 


अर्थात्‌ चतुर वास्तुविद को चादिए कि विमान प्रासाद के मख भाग 
पर (स्वस्ति एवं “जय' आदि मांगलिक शब्द-घोष के साथ श्रीवत्स चिह्व को 


ऋ = = ~ =-= = जक ~ ~ ~ जान = 


वही, प° १७१ । 
द्विजेन्द्र नाथ शुक्ल, भारतीय वास्तुशास्त्र, लखनऊ १६५५, पु० ११४-१५ ॥ 
वही, पू० ११५ 
वही, प° ११६ । 





«< ‰ < ~ 
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रूपायित करे 1१ रायपसेणिय सूत्त (कण्डिका ६६) में तारण के ऊपर मांग- 
लिक प्रतीको के उत्कीणं करने का विधान दिया गया है । 


मांगलिक प्रतीकके रूपमे श्रीवत्स का वहुविधि उपयोग भारतीधं 
वास्तुकला में हुजा था, इसकी पुष्टि तो उत्कीर्ग-शिल्प सेहो जाती ड; परर 
अभो तक श्रीवत्स प्रकार के ग्राम या नगर, प्रासाद, मण्डप अथवा च्छे क 
उदाहरण नहीं मिल पाए हं । मांगलिक चिह्ल॒ के रूप सें श्रीवत्स साची, 
भाजा, नासिक एवं अमरावती के वौद्ध णित्प तथा उदधभिरि-वण्डमिरि 
ओर मथुराके जैन शित्पमें उत्कीणं पाया गया है। 


सांवीके विशाल स्तूपके उत्तरी तोरण की उपरी वड़ेरी पर पाण 
गए विशाल श्रीवत्स का वणन प्रारम्भमंदही क्रियाजा चुकाटै (द्रष्टव्य चिव 
१६) । भाजा के गुदटा-चत्यो के स्तम्भनो पर भी जिन मांगलिक चिह्लो को 
उत्कीणं फिया गया था उनमें श्रीवत्सं का स्थान सर्वाधिक महतत्वपूणं है ।२ 
नासिक के गहा-चैत्य सं १२ की मेहराव मे नन्दिपद ओौर श्रीवत्स का 
अङ्कुन एक-दूसरे के ऊपर किथा गया है (चित्र ७५) ।* जिस प्रकार हाथी- 
गुम्फा-अभिलेख में श्रीवत्स स्वस्तिक के उपर उत्कोणं है उसी प्रकार नासिक- 
चैत्य में वह नन्दिपद के ऊपर अद्कित ह । ये उदाहरण श्रीवत्स कौ सर्वोच्च 
मटत्ता एवं सर्वाधिक लोकप्रियता के प्रमाण हँ । 


अमरावती-शित्प मे खिड़कियों की चैत्याकार मेहरावों के शीषं 
श्रीवत्स के प्रतीक से अलंकृत हैँ (चित्र ७६) ।* अमरावती मे श्रीवत्स 
को वही सर्वोच्च एवं संपूज्य स्थान मिला था जो आगे चलकर हिन्द मदिरो 
मे कलश को प्रदान कियागयाथा। 


१. प्रसन्न कुमार भ्राचार्य, दि मानसार टेक्स्ट, खण्ड २, प° १४१, अनुवाद खण्ड 
८, पु० २१६। 
२. फर्गुसतन एवं बजे स, केम टेम्पुल्स आव इण्डिया, लन्दन १८८०, १० २२५, 


फलक ७।८ । 
३. द्रष्टव्प्र जेम्स फर्गुभन तथ्रा जेम्स व्जंस, उपरोक्त, फलक २५। 
४. द्रष्टय्य्र शिव राप्रमूति, अमरावती स्कल्पचसं......... ,प्‌० ८२, फलक ६१।२; 


८४।३८। 








चित सं ० ७५--७६ 
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उदयगिरि की रानीगुम्फा^ एवं गणेशगुम्फार के तथा खण्डगिरिकी 
अनंतगुम्फाः के द्रारों को उत्कोणं मेहरावों से सजाया गया है । इन मेह॒रावों 
के ऊपर वीचो-वीच त्रिरत्न अश्वा श्रीवत्स के प्रतीक को उकेर दिया गया है । 
श्रीवत्स प्रतीक की स्थिति उदां रानीगुम्फा ओर अनन्तगुस्फा की महरावों 
के ऊपर दै वहां गणेणगुस्फा में मेहरावों के भीतर टै (चित्र ७७-७ई) । 
अनन्तगुम्फा के द्वार ओर से्हुराव के वीच वाले भाग पर श्रोलक्ष्मी का 
अद्धुन है । लक्ष्मी के संसगे में श्रीवत्स की यट स्थिति विशेष ल्य से व्यान 
देने योग्य दहै । लक्ष्मो के साथ श्रीवत्स के संसग का संकेत अमरावती- 
शित्प से प्रकट होता है क्योकि जिस चैत्याकार खिड़की के शीषं के ऊपर 
श्रीवत्स का अद्धुन है उसी खिड़की मं शालभंजिका के रूप मे एक नारी- 
मूति उत्कीणं टै । श्रीवत्सके संसगंकेकारण ही विद्वान्‌ इस नारी-मूति 
की पहचान लक्ष्मी से करते हें । 


मथुरा के एक कुषाणकालीन जन आयागपटृट पर एक स्तुप को 
उत्कोणं किया गया है । इस स्तूपके तोरण की वड़्रिथों को अलग करने 
वाले जो उपशीषं ह उन पर श्रीवत्स के प्रतीक उत्कौणे हँ (चित्त ८०) ।* 
ज्‌ूनागढमे गिरिनार के समीप बादाप्यारामठको गुफा सं के'मेंद्रार 
फे ऊपर एक पंक्ति में उत्कीणं ग्यारह मांगलिक चिह्लो की ओर सतव्रसे पहले 
वसने हमारा ध्यान आकर्षित कियाथा। इनमे कलश, स्वस्तिक, 
भद्र(सन, मीन-मिधुन तथा श्रीवत्स स्पष्ट ह (चिन्न ८१) ।' 


१. द्रष्टव्य देवला भित्रा, उदयगिरि ण्ड खण्डगिरि, नई दिल्ली, १६६०, 
फलक २ए। 

२. द्रष्टव्य राजेन्द्रलाल भित्र, दि एण्टीक्विटीज आव उड़ीसा, खण्ड २, कलकत्ता 
१६६३२, फलक १५ 

३. द्रष्टव्य आर० एस० वाऊचोपे, बुद्धिस्ट केव टेम्पुल्स आव इण्डिया, कलकत्ता 
१६३३, फलक १४।२; ओषम्‌ तक्रा 7, दि आटं आंव इण्डिया, खण्ड २ 
चिन्न ३११ । 

४. द्रष्टव्य पृथिवी कुमार अग्रवाल, उपरोक्त, फलक ७६। 

५. वजे स, रिपोटं आन दि एण्टीक्विरीज्‌ आंव काठियावाड एण्ड कच्छ, ए०एस° 
आई०, न्यू इम्पीरियल सीरीज २, लन्दन १८७६, १० १३६ प्रौर प्रागे । 














चित्र सं० ८०~- त १ 








चिन्न सं० ८२-८३ 








मांगलिक चिह्व॒ | [ ५७ 


वेग्राम (अफगानिस्तान) से मिली हाथी दांत से वनी कलाकृतियों 
से भी वास्तुकला में श्रीवत्स केएेसे ही अङ्कुनों का साक्ष्य उपलब्ध होता 
है । वड़ेरियों वाले एक तोरण-फलक में ऊपरी वड्री पर भरहुत एवं साच 
के समान नन्दिपद, कलश तथा श्रीवत्स क प्रतीकों का अङ्कुन है (चित्र 
८२) ।* एक अन्य कलाकृति पर तोरण कौ वड़रियो के मध्य में ह्न 
पक्ति तथा प्रतीक-पक्ति उकेरी गई हैँ प्रतीक-पंक्ति में नन्दिपद एवं श्रीवत्स 
प्रमुख हैँ (चित्र ८३) ।२ 

< 


१. द्रष्टव्य विनोद प्रकाश द्विवेदी, उपरोक्त, फलकं ६३ । 
२. द्रष्टव्य पृथिवी कुमार भ्रग्रवाल, उपरोक्त, फलक २० । 


। 
। 





हस्तरेखां प्रवक्ष्यामि देवानां शुभलक्षणम्‌ 
शंखं पद्मं ध्वजं वच्य चक्र स्वस्तिककुण्डलम्‌ 


कलशं शशिनक्षतर श्रीवत्सांकुशमेव च 
त्रिशूलं जप मालाश्च कुर्वीति वसुधां तथा ॥ 
प्रतिमामानलक्षणम्‌, ५३-५४ । 














श्रीवत्स : एक महापुरुष-लक्षण 


श्रीवत्स को महापुरुषों के एक लक्षण या लांछ्नके रूपमे भी 
भ।रतीय कला मे विभिन्न रूपों मे उकेरा गया है । महापुरुष-लक्षण के रूप 
मे श्रीवत्स प्रतीक की उद्भावना का आधार संभवतः वक्ष पर उगे वालों 
का गुच्छा या घूंघर रहा होगा जो सामान्यतः सभी पुरुषों के वक्ष पर न उगा 
मानकर केवल महापुरुषों के वक्ष पर ही शोभित माना गया है ।* इस कथन 
की सम्पुष्टि हरिवंश पुराण (३।७०।३३) से हो जाती है जहां वामन के 
प्रसंग मेभकहा गया है- 


श्रीवत्सेनोरसि भीमान्‌ रोमजातेन राजता । 


हेमचन्द्र ने भो अभिधानचिन्तासणि (२।१३६) में इसे वह विशेष 
रोमावतं कहा है जिससे वक्ष (या वत्स) श्री से युक्त हो- 


१ हलायुधकोश “स तु वक्षस्य शुद्लवणंदक्षिणावतं लोमावलो “ १ 





€&9 ] ॥ श्रीवत्स 
धिया युक्तो वत्सो दक्षोऽनेन श्रीवत्सः रोमावत विशेषः । 


इसीलिए जैन तीथंङ्करों तथा हिन्दू देवताओं के वक्ष पर उत्कीणं 
लाक्षणिक चिल्ल को श्रीवत्स कटा गया हे । 


जैन, वौद्ध तथा ब्राहमण सभी संप्रदायो के साहित्य मे महापुरुषो के 
कतिपय विशेष लक्षणों की मान्यता है । जैन तीर्थङ्करो की प्रतिमाओों के 
प्रमुख लांछनों मे आजानु भूजाएं, प्रशान्त मुखमुद्रा, नरन अवस्था तथा 
वक्षस्थल पर श्रीवत्स क। चिल्ल बताए गए ह 


निराभरणसर्वाद्धः निवस्वरांगं मनोहरम्‌ 
सवदक्षस्थले हेसवर्णश्री वत्सलां छनस्‌ । 
(मानसार, ५५।४६॥) 
तथा 
आजानुलस्बबाहुः श्रीवत्सांकः प्रशान्तमूतिश्च 
दिग्ब!सास्तरुणो रूपवांश्च कार्योऽहृतां देवः । 
(बरहत्सं हिता, ५८।४५) 


भ्रवचनसारोद्धार नामक ग्रन्थ मे जंन तीथङ्करो के निम्न लक्षण 
गिनाए गए ै- 


वसह गय तुरय वानर कमलं च सत्थियो चंदो 
भयर सिरिवच्छ गण्डय महिस बराहोय सेणोय 
दञ्जं हरिणो छगलो नन्दावत्तो य कलस कुभो य 
नीलुप्पल संख फनी सीहो य जिणाण चण्डां 1१ 


ओपयपातिक सत्र, १६ मे महावीर के वक्ष-लक्षण के रूप मे श्रीवत्स 
का उल्लेख हुआ है-- 


सिरिवच्छकिय वच्छे । 
छटी शती ई० मे रचित वास्तुशिल्प के ग्रंथ मानसार (५५।७१-४६५) 


१. जनार्दन मिश्र, प्रतीक विद्या, पटना १६५६, प्‌० २५२, टि०२ख। 
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मे कहा गया है कि तीथंङ्कुर की मूति के वक्न पर स्वणंचिद्भित श्रीवत्स 
प्रतीक की प्रतिष्ठा की जानी चाहिए । 


वौद्ध ॒म्रस्थों (ललितविस्तर, सहापधानसुत्त तथा धर्सश्रदीपिका) 
मे भी महापुरुषो के लक्षणों की लम्बी सूचौ दी गई ह जिनमें ३२ प्रमुख 
लक्षण (व्यजन) तथा श्रीवत्स समेत ८० गोण लक्षण (अनुव्यजन, गिनाए 
गए हैँ ।* यहां पर श्रीवत्स बुद्ध के पाणि तथा पदाचकह्लं के रूप मं 
वणित हे । मस्िञ्चम निकाय के ब्रहमायु सुत्तन्त (२।५।१) में बद्ध के 
समस्त २२ लक्षणों के नाम उल्लिखित दँ जिनमे से कुछही प्रतिमाओं पर 
दिखाई पडते हैँ ।3 सम्यकसस्ब्रुद्धभावित प्रतिमासानलक्षणन्र्‌ म भी टस्त- 
चिह्न के रूप में शंख, पद्म, ध्वज, वज्र, चक्र, स्वस्तिक, कुण्डल, कलश 
शशि, नक्षत्र, अंकुश, विगूल, माला आदि के साथ श्रोवत्स का देवताजा 
का शुभ-लक्षण वतलाया गया हं 


हस्तरेखां प्रवक्ष्यामि देवानां शुभलक्षणम्‌ 
शंखं पद्मं ध्वजं व्र चक्र स्दस्तिकद्टण्डलमस्‌ 
कलशं शशिनक्षतं श्रीवत्सांकुशमेव च 
विंशलं यव (जप) मालाश्च कु्वात वसुधा तथा । 

 प्रतिमास्नलक्षणसन ५३-५४) * 


इन वौद्ध साक्ष्यं ते एक तथ्य स्पष्ट हौ जाता है कि मांगलिक चिल्ल 
ही महापुरुष-लक्षण के रूप मे अपनाए गएुथे जार चू करि श्रीवत्स मांगलिक 
चिद्धो मे सर्वोपरि था इसीलिए उमे वक्न-लक्षण का सम्मान प्राप्त हं । 


विप्ण के वक्षस्थल पर श्रीवत्स लक्षण के अनेक सन्दभं साहित्य में 
पाए गए हैँ । महाभारत मे श्द्र ओर नारायण के वीच हए युद्ध का रोचक 


१ जेन आदं एेण्ड आकटिक्चर, खण्ड ३, प° ४६७ । 

२. जेम्स वर्जे, बुद्धिस्ट आदं इन इण्डिया, नया संस्करण , नई, दित्ली, प° 
१६१-६२ । 

३. वासुदेव उपाध्याय, प्राचीन भारतीय मूति-विज्ञान, वाराणसी १६७०, पु° 
२८२-८३ । 

४, द्रष्टव्य जितेन््रनाथ वनर्जी, ङवलेपमेण्ट आंव हिन्द आइक्नोग्रेषो, नया 
संस्करण, परिशिष्ट बी, पृ ५४२ । 


६२ | [ श्रीवत्स 


वणन है 1 युद्ध के वाद जव सन्धिदहुईतोस्द्रसे नारायण ने कहा कि आपके 
शल से अङ्कित मेरे वक् का यह्‌ चिह्व आज से श्रीवत्स होगा तथा मेरे 
हाथ से आपके क्ण्ठमे जो चिह्लं अद्कितिहो गया है उससे आप श्रीकण्ठ 
कट्लायेगे- 


अदप्रभृति श्रीवत्सः शृलांक्तोऽयं भवत्वयं 
मम॒ पाग्यंक्तितश्चः\पि श्ीकण्ठस्त्वं भविष्यसि । 
(शान्तिपवं, ३३०।६५) 


रामायण मे रावण कं वध के वाद विलाप करती हई मन्दोदरी 
ने राम को विष्णु का अवतार माना है तथा उन्हुं "शंखचक्रगदाधरः! 
ओर “श्रीवत्सवक्षः' कहा टै-- 


व्यक्तवेष सहयोगी परमात्मा सनातनः । 
अनादिम्ध्य नधनो सहतः परमो सहन्‌ 
तमसः परमो धाता शंखचक्रगदाधरः । 
श्नीवत्सवक्षो नित्यश्रीरजय्यः शाश्नतोध्रुवः 
मानुषं रूपमास्थाय विष्णुः सत्यपराक्रमः । 

(यु्धन्ताण्ड, १११।११-१३) 


रघुवंछ तथा कुमारसंभव मं भी विष्णु के वक्षस्थल पर्‌ श्री- 
लक्ष्मी ओर कौस्तुभमणि के साथ-साथ श्रीवत्स की उपस्थिति का मनोहारी 
वणेन है- 
प्रभानुलिप्तश्रीवत्सं लक्मोविश्नमदपणम्‌ 
कोौस्तुभाद्यमपां रारं चिश्राणं ब्रृहुतोरसा । 
(रघनंश, १०।१०) 
तथा 
तमभ्यगच्छत्प्रथमो विधाता श्रीवत्सलक्ष्मा पुरुषश्च साक्षात्‌ । 
(कुमा रसंमव, ७।४३) 
अमरकोश (१४३) मे विष्णु को ^श्रीवत्सलांछनः कहा गयां 


है । उन्हें ब्रहत्संहिता मे श्रीवत्सांकितवक्षःः तथा शोपालउत्तरतापनीय 
उपनिषद्‌ में श्रीवत्सलाक्षनं हृतस्थं' कहा गया है- 





भहापृरुष-लक्षण | | ‰३ 
कार्योऽष्टभुजो भगवांरचवुभुजो दिशजं एव चा दिष्नुः 


त्सा तञ क पर नीवी $; छ शः चके द काति कः क भ [1 
श्रीवत्सांकितं 1 न्क १ दघ भन्‌ष 71*{२174- 


तथा 
दिव्यध्वजातयपद्रस्तु वचचिरह्ितं चरणद्वयम्‌ 


क एवै ॐ कि तड ह एत जक्ष # चेत । न वे 
श्रावत्सलपक्षन हतस्थ कस्तु भद्टुतम्‌ । 
भ = -- न= त। [1] क र क == =-= ~ 
चतुभजं शंखचक्रशः ङः परंसगदान्वितम्‌ 
> ३2 ५ ५ 


सुकेयूरान्वितं बाहु कण्डमाला सुशोनितस्‌ । 
(गोपालउत्तरतापनीय उपनिषद्‌ ४६, ४७)“ 


हलायुधकोश मे कौस्तुभमणि तथा श्रीवत्स दोनो को विष्णु कं वक्ष 
पर आसीन दिखाया गया हैँ । ` समवायांग सूत्र ने वलदेव-वाचुदेव कं वक्ष 
पर श्रीवत्स का उल्लेख है 13 महाभारत (उद्योग पवं, ‡।५) तथा विष्ण 
धर्मत्तिर पुराण (१।२४८।३५) में गरुड़ तथा सुपर्णो को श्री तथा श्रीवत्स 
लक्षण से युक्त कटा गया हं। 


बृहत्संहिता मे महापुरुषों के लक्षणों कं अतिरिक्त पुरुष-लक्षणो एवं 
स्त्री-लक्षणों पर भी स्वतंत्र अध्यायो में चर्चा कौ गई है। पुरुष-लक्षणीं 
का उल्लेख हस्तरेखाओं के रूप में किया गयाहैँ। कहा गया है किं जिनं 
पुरुषों की हथेली मे मीन-मिथून का चिव होता है वह सदावृत देने वाला 
होता है । इसी प्रकार पुरुष शंख, छत, पालको, हस्ति, अश्व ओर कमल 
चिह्लो के होने से राजा; मत्स्य से विद्वान्‌; वज, कलश, मृणाल, पताका 
ओर अंकुश से धनी; मकर, ध्वज ओर कोष्ठागार से अति धनी; स्वस्तिक 
से एे्व्यशाली; चक्र, परशु, तोमर आदि शस्त्रो से सेनापति; वेदी से 
अग्निहोत्री तथा वापी, देव-मन्दिर, सिंहासन, श्रीवृक्ष जर यूप से धामिक 
होता है ।५ इसी सन्दभं मे समुद्र का जो अभिमत है उसमे श्रीवृक्ष के 
स्थान पर श्रीवत्स प्रतीक का उल्लेख है- 





१. एलन डेनियल, हिन्द पोंलोथीज्म, लन्दन १६६४, पृऽ ४२६ । 

२. हलायुद्धकोश, शब्द श्रीवत्स" (सरं जयशंकर जोशी, वाराणसी, शक सं° 
१८७६) । 

३. पृथिवी कुमार अग्रवाल, उपरोक्त, पुऽ ३२, टि० ५। 

४. ब्रृह॒त्संहिता, ६८।४४-५०। 





६ ] ॥ श्रीवत्प 
जकः सेः भुन्के म कै ऋ गे एः क 91 (== ॥ क ज्र क 
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स्ी-लक्षण अध्याय में कटा गया है करि जिन स्त्रियों कं करतल 
या पदतल पर ज्ञारी, आसन, अश्व, हरिति, रथ, श्रोवृक्ष, यूपः वाण, माल 
कुण्डल, चार, अंकुण, यव, जल, ध्वज, तोरण, मीन, स्वस्तिक, नारक, 
व्यजन, शेख, छव एवं कमय के रेखांकन दोतते हं वे स्त्रियां रानो वनता 
दै र 
ध गारासन दलि कंजर रथश्रीवृन्षयूपेषुभिः 
मालाद्ण्डलचपलरादुशयवैः शेलैध्वजस्तोरणेः । 
मत्स्थस्वस्तिकवेदिकाव्यजनक्ः शंखातयत्तम्बुजं 
पादेपाणितलेऽथव। युवतयो गच्छन्ति राज्ञोपदम्‌ । 


, हस्सं हिता, ६७।१०) 


स्तरी-लक्षण के सन्दर्भ में सथुद्रकाओ मत है उसमें भी श्रीवृक्ष कं 
स्थान परं श्रीवत्स चिल्ल का उल्लेख पाया जाता दै- 


मत्स्यः पा{गितले छदं कुच्छयोः वे ध्वजोऽपि ना 
श्रीवत््ं कमयं शंमासनं चालरं तथा । 
अकुशश्चव माला च यस्याः हस्ते तरु दुश्यते 
एकं सा जनयेत्‌ पुत्रं राजानं परथिवीपतिन्न्‌ 12 


जेन प्रतिमां 


यद्यपि श्रीवत्स को महापुरुष-लक्षणके रूप में स्वीकार करने वाला 
सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ रामायण है जो कि एक ब्राहमण-ग्रन्थ है, परन्तु भार- 
तीय कला मे श्रीवत्स का सर्वाधिक प्राचीन अद्धन अधिकांशतः जन मूतियों 
पर ही पाया जाता है। 


महापुरुष-लक्षण के रूप मे श्रीवत्स का उपयोग सवेप्रथम मथुरा की 
जन तीथंङ्कुर प्रतिमाओं पर किया गया था । तत्पश्चात्‌ इसे वौद्ध एवं 
ब्राहमण प्रतिमाओं के वक्ष पर भी उकेरा जाने लगा । एेसी स्थिति मे थह 


१. वही, प° ४२६। 
२. वही, प° ४५० । 


+ त = जो किर क कर कक 
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। 
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परिकल्पना विल्कुल निराधार नहीं कटी जा सकती कित्राह्मण संस्कृत 
साहित्य में महापुरुष-लक्षण अथवा विण्णु के वक्ष-लक्षण के रूप में श्रीवत्स 
के जो उल्लेख दहै वे संभवतः जन प्रतिमाओं के प्रभाव के स्वरूप ही रहे 
होगे । 

कूषाणकाल के पहले की जन ती्थंङ्कुर की मूतियों का अङ्कनं केवल 
आयागपट्टों के केन्द्रमें टी पाया गया है जिनमे श्रीवत्स प्रतीक का अद्घुन 
वक्ष पर नहीं है । किन्तु कुषाणकालीन मथुरा को जेन सुतियों को पहचान 
मातं इसी प्रतीक से संभव हो सकी है!“ मथुरासे प्राप्त होने वाली 
तीर्थङ्करो कौ मूतियों के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का जो लांछन पाया गया 
है वह शुंगयुगीन श्रीवत्स का अलंकृत रूपही दहै (चित्र ८४) मथुरा 
से मिलो एेसी जैन तीथेङ्करों की १७ मूतियां मथुरा के पुरातात्विकं 
संग्रहालय में तथा १४ लखनऊ के राज्य-संग्रहालयमें ह । इनके वक्ष पर 
अङ्कित श्रीवत्स कुषाण तथा गुप्तयुगीन अपने स्वरूप-विकास का अच्छा 
उदाहरण प्रस्तुत करता है । विदिशा-क्नत्र से मिली तत्कालीन तीथंङ्कुर 
प्रतिमाओं के वक्ष पर उत्कोणं लांछन भी उसी स्वरूप मे प्राप्त होता है 
(चित्र ८५) 13 


मथुरा-संग्रहालय कौ वद्ध मान को एक आदमकद प्रतिमा कै वक्ष पर 
श्रीवत्स एक सुन्दर मध्यमणि के समान अङ्कित है जिसका स्वरूप लगभग 
कमलपुष्प जसा है (चित्र १७०) ।* लखनऊ के राज्य-संग्रहालय कौ एक जन 
प्रतिमा पर भी कमल जंसा श्रीवत्स दिखाई देता है (चित्र १७१) ।* राज्य- 


"~ ----- 


१. वासुदेव शरण भ्रग्रवाल, "कंटेलाँग श्रव दि मथुरा म्यूजियम, जनल ओव दि 
यरु°पौ° हिस्टांरिकल सोसाइटी, खण्ड २३, भाग १-२ (१५६५०), प° ३६-५०; 
नीलकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी, मथुरा स्कत्पचसं, मथुरा, १६६६, फलक ३५, ४१, 
६६ ॥ 

२. द्रष्टव्य वासुदेव शरण भ्रग्रवाल, इण्डियन आट, वाराणसी १६६५, चित्र १४४; 
कृष्ण दत्त वाजपेयी, मथुरा, लखनऊ १६५५, फलक २८। द्रष्टव्य जेन आं 
एण्ड आकीटिक्चर, फलक १७, ४२, ४४ । 

३. द्रष्टव्य जेन आटं एण्ड आकटिक्चर, फलक ५६ । 

४. द्रष्टव्य विन्सेट स्मिथ, उपरोक्त, फलक ७७ । 

५. द्रष्टव्य जेन आटं एेण्ड आकटिक्चर, फलक ४५ । 
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संग्रहालय की अन्य जन प्रतिमाओों के वक्ष का लांछन कुषाणकालीन श्रीवत्स 
जैसा है (चित्र ८६-८८) । उसी संग्रहालय में सप्त फण वाले पाश्वेनाथ की 
प्रतिमा पर भी श्रीवत्स का प्राचीन रूप दिग्दशणित किया गयादहै।9 


मथुरा के एक स्तम्भ की सवंतोभद्रिका प्रतिमामे दो दिशाओं के 
तीथैङ्करों का श्रीवत्स तो तत्युगीन है (चित्र १६२-६३),२ किन्तु तीसरी 
दिशा में वह मात्र ताश के ईट निशान जसा है (चित्र १६८६) ।3 वद्ध मान 
की दो अन्य प्रतिमाओं पर श्रीवत्स का आकार तत्कालीन दै किन्तु उनको 
चौथी प्रतिमा पर वह एक चतुदंल पुष्पके समान दिखाई देता है (चित्र 
१८४) ।* श्रीवत्स का यह्‌ चतुदंल स्वरूप फिर ओर अधिक अलंकृत होकर 
मथुराको ही दो अन्य र्व॑ठी तीथंङ्कुर प्रतिमाओों पर (चित्र ८), श्रावस्ती 
के शोभनाथ मन्दिर से मिले ऋषभदेव को प्रतिमा पर, इलाहावाद-संग्रहा- 
लय मे कौशाम्बी से मिली चन्द्रप्रभ (चित्र ६०) तथा जसो ओर पभोसा 
से मिली आदिनाथ एवं शान्तिनाथ~ को प्रतिमाओं पर (चित्र ६१) देखा 
जा सकता रै । वसन्तगढ्-संग्रह से मिली छटीं शती ई० में निमित पीतल की 
आदिनाथ की मूरति पर श्रीवत्सका षट्दल रूप दिखाई देता है. (चित्र 
१८६) 1* यह ॒मूति अव राजस्थान के पिण्डवाड़ा जेन मन्दिर में स्थापित 
है 1 छटीं शती ई० की एक कांस्य जँन प्रतिमा वंगलौर-ग्रहालय मेंदहै 
जिसमे श्रीवत्स अपने पुराने स्वरूपमे मूतिके दायें वक्ष के ऊपरी भागमें 








१. द्रष्टव्य कन्दैधालाल माणिक्लाल मुंशी, संगा ओंव इण्डियन स्कल्पचर, वम्बई 
१६५७, फलकं २८। 

२. द्रष्टव्य विन्सेट स्मिथ, उपरोक्त, फलक ६०।१, २। 

३. वही, फलक ६०।३ । 

४. ` वहो, फलक १।१। 

५. वही, फलक ६५, ६६ । 

६. द्रष्टव्य एम० वेकटरामय्या, श्रावस्ती (ग्रनु° के० एन ० शास्त्री), नई दिल्ली 

१६५६; फलक २। 

७. इलाहाबाद-संग्रहालय, मूति-वीथिका, सं० २६५ । 

८. बही, सं० ५०५ एवं ५३३ । 

&, यू° पी° शाह तथा एम० ए० ढाकी, आस्पेक्ट्ूस आंव जैन आरं एण्ड आर्का- 
टेक्चर, अहमदाबाद, १६७५, लेख सं° २६, फलक ई । 
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आसीन है (चित्र ६२)1१ श्रीवत्स का रेखां कित स्वरूप तत्कालीन एक अन्य 
कांस्प-प्रतिमा परपाया गयादहै जो लन्दन के विक्टोरिया एवं -एलवरटं 
संग्रहालय मे प्रदशित ह तथा दूसरी चौसा से मिली ओर पटना-संग्रहालय 
मे प्रदशित है (चित्र ६३) ।3 


मथुरासे मिली एक जन मुनि कौ प्रतिमा पर प्राप्त श्रीवत्स लांछन 
का रूप थोड़ा विचित्र है। इस लांछन का निचला भागतो वंसाहीदहै जसा 
अन्य ती्थंङ्कुरोंकी मूतियोपर पायागया दै, किन्तु इसका ऊपरी भाग 
नुकीली ओर सीधी तीन टृरियों जसा जान पड़ता है (चित्त ई४) ।* प्रथम 
शती ई० की प्रतिमा पर यह्‌ श्रीवत्स लांछन निराला है । 


बौद्ध प्रतिमा 

वुद्ध-प्रतिमाओं पर श्रीवत्स लांछन के सन्दभं मे हमं यह ध्यान रखना 
चाहिए कि वौद्ध ्रन्थो मे श्रीवत्स को केण, पद तथा पाणि-चिह्व कहा गया 
है, वक्ष-लक्षण नहीं । ललितविस्तर में राजकुमार सिद्धाथं के केशोकों 
श्रीवत्स जैसा विन्यस्त कहा गया है (श्री वत्स-स्वस्तिक-नन्द्यावतं-वद्धंमान 
संस्थानकेशश्च महाराजः सवर्थिं सिद्धिः कुमारः) ।* इसी प्रकार महाव्युत्पत्ति 
मे श्रीवत्स-स्वस्तिक-नन्द्यावतं ललितपाणिपदः': ओर धमंसंग्रह मे “श्रीवत्स- 
मुक्तिक-नन्द्यावतं ललित पाणिपदतलः' ‡ कटा गया है । यही कारण है कि 
भारत मे पाई जाने वाली प्रायः अधिकांश बुद्ध-्रतिमाओं के वक्षस्थल पर 
श्रीवत्स का अङ्कुन नहीं पाया गया है 1 इस सन्दभं मे भारतीय कला एवं 
१. यू० पीऽ शाह्‌, जेन ब्रोन्जेज : ए ब्रीफ्‌ सरवे", उपरोक्त, फलक ३० । 
२. वही, फलक ७० । 
+, द्रष्टव्य जेन आर्ट एण्ड आकटिक्चर, फलक ५६ । 
४. द्रष्टव्य, नी ° पु° जोशी, उपरोक्त, फलक ३५; यू° पी° शाह एवं एम°्ए० 

ढाकी (सं०), उपरोक्त, लेख सं° ६, फलक ८ । 
५ ललितविस्तर, ७ (सं° पीऽ एल० वेय), पु° १६५ । 
महाब्युत्पत्ति(सं ऽ सकाई), अध्याय १८, पृ० २६ द्रऽटव्य पृथिवी कुमार अग्रवाल, 
उपरोक्त, प° ५१, दि० ५। 
५. धमसंग्रह (सं° केनजिथू कक्तवारा), भ्रक्सफोडं, १८८५. खण्ड १, भाग 
प्‌ 9 २५ 1 
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संस्क्रृत साहित्य के परम अध्येता श्रीणिवरामम्‌ति का यह अभिमत विचार- 
णीयदहै कि बुद्ध-प्रतिमाओं पर श्रीवत्स का लांछन वक्ष पर अद्धि न किया 
जाकर उनके पदतलो पर अद्धित क्रिया गया है क्योकि (संभवतः) उनका 
वक्षस्थल प्रायः संघारि से ठका रहता है ।* परन्तु बुद्ध-प्रतिमाओं के कति 
पय एेस उदाहरण मिले टं जिनके वक्न पर श्रीवत्स प्रतीकं उत्कीणं दहै । 
द्वितीय शती ई० कौ निमित एक बुद्ध-प्रतिमा का धड़ भीटा (इनाडावाद) 
से प्राप्त हुआ है ओर इलाहावाद-संग्रहालय सें प्रदशणित है । इस प्रतिमा के 
वक्ष पर श्रीवत्स का लांछन स्पष्ट रूप स उसी आकार-प्रकार मं उत्कोणं है 
जंसा वह॒ जन तीथेङ्करो की प्रतिमाओं पर पाया जाता हं (चिन्न ५) 1 
इसी प्रकार मथूरासे प्राप्त गांधार शंली मे निर्मित जर अभव मृद्रामं वटी 
युद्ध कौ एक अन्य मूति के वक्ष पर भो श्रीवत्स का चिल्ल उत्कोणं हें 13 


मध्य एशिया से कूषाणकालीन (तीसरी-चौथी गती ई०) चित्रकला 
मे बुद्ध का एक एेसा चित्र पाया गया है जिसके वक्ष पर संवाटि नहीं हँ ओर 
वक्न के मध्य मे अलंकरत श्रीवत्स कई अन्य प्रतीको के साथ चितित है । नीचे 
कौ ओर एक दौडता हआ अश्व है । उसके उपर चौकोर वेदिका मे मङ्खल- 
कलश है । कलश से प्रस्फुटित एक सहस्रदल कमल दहै। इसी सहस्रदल 
कमल पर श्रीवत्स का प्रतीक आसीन ह (चित्र ६६) ।* 


एेसा जान पड़ता है करि जहां जैन तीथंङ्करो की प्रायः सभी मूतियों 
मे श्रोवत्स अपने किसी न किसी रूप मे अवश्य पाया गया है वहां श्रीवत्सा 
कित बुद्ध-प्रतिमाएं केवल गिनी-चूनी टं । 


मथुरा-संहालय कदो कुष।णकालीन बुद्ध-प्रतिमाओं मेसेएकके 
हाथ की अवशिष्ट उंगलियो के भीतरी छोर पर स्वस्तिक, श्रीवत्स एवं मीन 


१. णिवराममूति, अमरावती स्कल्पचसं इन दि मद्रास गवन्सेण्ट म्यूजियम, 
पृऽ ५८ । 
इलाहावाद-संग्रहालथ, सं ०७१, प्रमोद चन्दर, स्टोन स्कत्पचसं इन दि इलाहाबाद 
म्यूजियम, फलक ३६ । 
३. द्रष्टव्य दि हिन्दुस्तान टाइम्स, वुद्ध जयन्ती अंक, नई दिल्ली, २४ मई १६५६, 
पु १६। 
४. द्रष्टव्य शिवराममूति, आटं ओव इण्डिया, न्यूयाकं १६७७, चित्र ८२। 


^€) 
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के तथा दूसरी प्रतिमा के पैरों की उंगलियों में स्वस्तिक, मीन-मिथुन, शंख 
तथा श्रोवत्स के चिल्ल उत्कोणं पाए गए है ।* लखनञ-संग्रहालय में भी एक 
एेसी बुद्ध-प्रतिमा टै (सं° वी १८) जिसके पदतल पर श्रीवत्सं प्रतीक के 
अ _्गुन हँ ।* गुप्तयुगीन सांची-वुद्ध के* तथा १२वीं शती ई० के अङ्कोरवाट 
के बुद्ध के* पदचिह्लों के रूप मे श्रीवत्स की यह परम्परा वहत दिनों तवः 
चलती रही । 

वौद्ध आयागपट्ट जिनके केन्द्र ॒मं वुद्धपदों का अंकन है, कौणाम्वी, 
अमरावती, नागाजु नकोण्ड, केसनापल्ली आदि अन्य स्थानोंसेभी प्राप्त हए 
दै । सामान्यतः बुद्धपदों पर चक्र का चिह्व ही अंकित किए उने की 
परम्परा थी । परन्तु कू एेसे उदाहरण भी मिले हैँ जहां चक्र के +तिरिक्त 
नन्दिपद, स्वस्तिक, वंजयन्ती, अंवुण, कलश, मोन-मिधून, वृक्ष तथः श्रीवर 
भी अंकित र्ट । 


वौद्ध आयागपट्ट का एक टूटा हुआ भाग कौशाम्बी के घोपिताराम 
विहार से प्राप्त हुआ है । इस प्रस्तर-फलक क वीच मे वुद्धपदों को उत्कीणं 
किया गया है । बुद्धपदों के अंगूठे के तल पर नन्दिपद अथवा ्िरत्न तथा अन्य 
चारों उंगलियों के तलो पर स्वस्तिक के प्रतीक उत्कोणं हं । बुद्धपदोंके 
नीचे दो पंक्तियो मे ब्राह्मो लिपि मे एक लेख है- 


'भयतस धरस अम्तेवासिस भिक्स फगलस बुधावसे घोषितारामे 
सब्रबुधानां पूजाए शलाका (रापिता) ।' 


अर्थात्‌ पूज्य धर के णिष्य भिक्ष्‌, फगल ने सभी बुद्धं की पूजा के 
निमित्त बुद्ध के#निवास घोपितारम मे यह प्रस्तर-फलक स्थापित करवाया ।' 

१. मधथुरा-संग्रहालय, सं° १८८ एवं ए २४, द्रष्टन्य डा° भिराशौ अभिनन्दन प्रथः 
नागपुर, १६६५. प° ३१२-१३. चित्र १, २। 

२. वही, पु९ ३१३1 

३. ाची-संग्रहालय सं० २७७१; बुद्ध की वेटी मूति के पदतल पर चक्र आदि 
कतिपय श्रन्य भ्रतीकों के साथ श्रीवत्स, द्रष्टव्य पृथिवी कुमार भ्रग्रवाल, 
उपरोक्त, फलक ८१। 


४. वृद्ध के पदतल पर अंकित १०८ प्रतीकों मे एक श्रीवत्स, द्रष्टव्य जिमर, 
दि आटं ओंव इण्डियन एशिया, खण्ड २, फलक ५५६ । 
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इस आयागपटट के किनारे अलंक्रत प्रतीको स सजाएु गएहं । फलक म एक 
स्वस्तिक तथा दो श्रीवत्स के प्रतीक अवणिष्टर्ह) दोनो श्रावत्स वनावदट म 
एक-दूसरे से भिन्न टँ (चित्र ७) ।4 

अमरावती के एक शिलाखण्ड पर पत्रलता के चकोर एयक क वीत 
बरद्धपद उत्कीर्ण किए गण हैँ । इन पदों के मध्यमं भी विणावं चक्र दं, णड 
पर वीच में नन्दिपद ओर अगल-वगल स्वस्तिक कं प्रतीक क तथा चक्र आ 
उंगलियों के वीच तीन-तीन प्रतीक ह-वीच में स्वस्तिक ओर अगल-वगल 
वैजयन्ती । उंगलियों के तल पर्‌ भी स्वस्तिक उत्कीणं हं: अमरावती के 
एक अन्य फलक पर वुद्धपद कौ पूजा प्रदशित हे । इन पद-चह्ल के अगल- 
चगल हाथ जोड़े दो-दो उपासको काभी अंकनदटै। वुद्धपद कं वीच एक 
वड़ा चक्रदहै। एड़ी की ओर वीच भं श्रीवत्स ओर अगल-वगल स्वस्तिक के 
एक-एनः प्रतीक टँ । पचो उगलियो मं भीतर को ओर भी श्रीधत्स के भ्रतीक 
अंकित टै (चित्र ८) 13 


तृतीय शती ई० के एक अभिलेख से युक्त एक जोड़ी वुद्धपद नागाजुनं- 
कोण्ड से भी भिले हैँ जिनके पदतल पर वड़-वड़ चक्र हैँ । उंगलियो मे नन्दिपद 
मीन-मिथन, भद्रासन, अकश ओर वक्ष अंकित है । उंगलियो तथा वड़े चक्र 
के वीच कलण, श्रीवत्स एवं स्वस्तिक कै चिह्ध उत्कीणं ह । एड़ी की ओर 
भी मीन-मिभून, नन्दिपद, ति रत्न तथा अंकुश के प्रतीक उकैरे गए हं (चित्र 
ड) ।* अभिलेख के अनुसार ये वुद्धपद श्रीलंका के थेरत्राद-विभज्यवाद 
सम्भ्रदाय के महाविहारस्वासियोकी ओरसे उत्कीणं कराएगए थे तथा 
प्रवेणी पर स्थित धम्मविहार में स्थापित किणएगएथे | कहाजातादहैकिये 
महाविहारस्वामी मानव शरीर के चिह्लो का विधिवत्‌ अध्ययन करके जन्म- 
कुण्डली वनाते थे । 








१. द्रष्टव्य गोवद्धंन राथ शर्मा, प्रीदिस्टरी टु हिस्टरी, इलाहावाद, १६८०, प° ई 
चित पृ० १९ पर। 

२. द्रष्टव्य जनार्दन मिश्च, प्रतीक विद्या, पटना १६५६, चित्र १५६ । 

३. द्रष्टव्य लुडविग वकोफ़र, अर्ली इण्डियन स्कत्पचर, पेरिस १८६२५, खण्ड २, 
फलक १२० । 

४. द्रष्टव्य इण्डियन आकियो्लोजी १४५५-५६ ए रिव्यु, ० २४, फलक ३४६ सी । 

५. वही, पृ० २४ 
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८६ । [ श्रीवत्स 


लगभग इस युग के वुद्धपद गुण्टूर जिले के केसनापत्ल। स्थान पर 
पाए गए वौद्ध स्तूप के अवशेषो में मिले हँ जिन पर चक्र, नन्दिपद, स्वस्तिक 
तथा मीन-मिथुन के साथ श्रीवत्स भी अंकित ह॑ ।^ 


वेष्णव प्रति भं 

श्रीवत्सांक्तित विष्णु तथा वैष्णव प्रतिमाओं का निर्माण भी कुपाण 
युग में होने लगा था । परन्तु जन प्रतिमाओं कौ अपेक्षा इनको संख्या नगण्य 
है! मथुरासे मिली द्वितीय शती ई० मे निमित शौश-विटीन वराह कौ 
प्रतिमा सर्वाधिक प्राचीन कटी जासकतीदटै। रस प्रतिमाके वक्ष का 
श्रीवत्स तत्कालीन मधुरा की जैन मूतियों के श्रीवत्स जैसा ही टै (चित्र 
१००) = 1 मथुरा-संग्रहालयमें टी दूसरी प्रतिमा वलराम की है जिसके सातों 
फनों पर एक-एक मांगलिक चिह् उत्कीणं किया गया है । इनमे एक फन 
पर्‌ श्रीवत्स का चिह्भ अंकित टै (चित्र १६५) 13 इस प्रतिमा का निर्माण 
काल भी वही है जो वराह्‌-प्रतिमाका दै ओर इसका श्रीवत्स लांछन भो उस 
प्रतिमा जसा ही दै, 


महापुरुष-लक्षण के रूप में श्रीवत्स का विस्तृत अव्ययन श्रीशिव- 
राममूत्ति ने अपने एक लम्बे लेख (ज्योग्रेफिकल देण्ड क्रोनोलांजिकल फैक्टसं 
इन इण्डिमन आडइक्नोग्रेफी ) मे प्रस्तुत किया है ।४ उनके अध्ययन का निष्कषं 
है कि सवसे पहले कुषाणयुग में उत्तरी भारत (मथूरा) में जैन तोथ- 
करो की मू्तियों पर श्रीवत्स लांछन उत्कीणं किया गया, परन्तु प्रारम्भ से 
लेकर गुप्तयुग॒ तक विष्णु की प्रतिमाओं पर उसे स्थान नहीं दिया गया । 
एकाध अपवादो को छोड़कर लगभग यही स्थिति वद्धाल मे प्राप्त विष्णु- 
मूतियों की ठे ।“ 


१. ए० उच्ल्यू० खान, ए मोनोग्राफ ओंन एन अर्ली युद्धस्ट स्तुष एेट केसना- 
पल्लो, पु० ४५, फलक ५, द्रष्टव्य पृथिवी कुमार ्रग्रवाल, उपरोक्त, 
फलकं ८०। 

२. द्रष्टव्य नी° पु° जोशी, मथ्‌रा स्कत्पचसं, फलक १०१ । 

३. नी पु° जोशी, श्रंरसिपिशस सिम्बत्स इन दि कुपाण श्रां एेट मथूरा, डा 


मिराशो अभिनन्दन प्रय, पु ३१४, द्रष्टव्य पृथिवी कुमार अग्रवाल, उपरोक्त 
फलक ४१ । 


४. एन्शियण्ट इंडिया, स ० ६, १० २१-६३ । 
4 वही, प° ४६1 
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यट ] || श्रीवत्सं 


परन्तु अव तक चिष्णु तथा अन्य वैष्णव देवताओं की गुप्तयुगीन 
तेसो करई प्रतिमां प्राप्त हौ चुकी हैँ जिनके वक्ष पर श्रीवत्स का प्रतीक 
उत्कोणं है 1 निम्नलिखित गुप्तयुगीन प्रतिमाओं मे से प्रारम्भिक चार 
प्रतिभाओं को अपवाद स्वरूप स्वयं श्रीशिवराममूति ने ही प्रस्तुत किया 


दै- 


१. उदयगिरि (विदिशा, मध्य प्रदेश) की विष्णु-मूति* (चित्र 
१६३) 


२. कृमारपुर (राजगाटी, वांगलादेग) की क्सि की विष्णु-मूति 1* 
३. रानीहाटी मन्दिर (ढाका, वांगलादेण) की वराह्‌-मूति ।3 
४. तांगिवाड़ी मन्दिर (ढाका, वांगलादेश) की नुसिह की 


मूति 1 

५. ग्वालियर-संग्रहालय की चतुभ्‌ जी विष्णु-मूति ।“ 

६. स्वेडन दूतावास, नई दिल्ली द्वारा क्रय की गई विष्णु कौं 
मूति 13 

७. पाली (राजस्थान) से ्राप्त ६४" ऊँची विष्णु की मूति जो 
अव जोधपुर कै सरदार-संग्रहालयमे दे।“ 

८. रंगमहल (राजस्थान) से प्राप्त तथा वीकानेर-संग्रहालय में 
प्रदशित गोवर्धनधर कष्ण का अंकन करने वाल) मृत्फलक ।^ 

वही, चित्र २६।१ ए । 

बही, पृ० ४६। 

वही । 

वहो । 

. बही, फलक १८ डी । 

रत्नचन्द्र॒ अग्रवाल, “एण्टीविवटी ओव श्रीवत्स माकं ओंव विष्ण इन इण्डियन 

आर्ट", जनल आंव विहार रिसचं सोसाइटी, खण्ड ६६, भाग १ -४, पृ० ४७ । 

७. रत्नचन्द्र अग्रवाल, सम विष्ण स्कल्पचरसं इन दि सर्द म्यूजियम, जर्नल ओव 


इण्डियन म्यूजियम्स, बम्बई, खण्ड ६, फलक २२, चित्र ४५, पृ० १०४-०५। 
८. द्रष्टव्य ललितकला, सं° ८, १६६०, फलक २१; चित्र १। 
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ठ टैदरावाद के राजकोप संग्रहालय में कोण्डमोट्‌ (गुण्टूर) से 
प्राप्त वंष्णव फलक में वासूदेव-नुसिह कौ मूरति ।१ 
१०. विदिशा से प्राप्त एवं ग्वालियर-संग्रहालय मे रक्खी बलराम 
को खड़ो प्रतिमाः (चित्र १७६) । 
११. अहिच्छत्र से प्राप्त एवं इलाहावाद-संग्रहालय में सुरक्षित 
कातिकेय को मृण्मू्ति3 । 
१२. देवगढ़ के दशावतार मन्दिर के गजेन्द्रमोक्ष फलक में नागराज ।* 


कोण्डमोट्‌ को नृ सिह-प्रतिमा विचित्र है । चतुथं शती ई० में निमित 
यह्‌ प्रतिमा एक एेसे खड सिह को टै जिसमे दो मानव हाथ जोड़ दिए गए 
है । प्रतिमा के वां हाथमे चक्र है तथा दां हाथ का उपकरण अस्पष्ट है । 
संभवतः विष्णु ओर नुसिह का यह्‌ भिला-जुला रूष है अथवा नुसिह्‌ के 
स्वरूप का प्रारम्भिक चरण है ।“ 


 मध्यकाल में वैष्णव मूतियों पर तो श्रीवत्स लांछन का अंकन वद्खाल 
को छोडकर लगभग देशव्यापी हो गया था । फिर भी, कतिपय विष्णु-प्रति- 
माओं का उल्लेख अवांछनीथ नहीं होगा । इलाहावाद-संग्रहालय मे ११बीं 
शती को खजुराहो से प्राप्त एक खड़ा ओर दूसरी गरुडासीन विष्णु की 

मूतियों के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चतुदंल रूप द्रष्टव्य है (चित्र १०१) ।९ 

काले पत्थर पर उत्कीणं ११बीं शती को आलिगन मुद्रा में वी विष्णु-लक्ष्मी 

कीजो प्रतिमा लखनऊ के राज्य-संग्रहालयमे है उसमे विष्णु का वक्ष 

1. द्रष्टव्य जनल आव इण्डियन सोसाइटी आंव ओरियण्टल आट, नय सीरीज, खण्ड 
२, फलक ५।२ । 

२. द्रष्टव्य पृथिवी कुमार अग्रवाल, उपरोक्त, फलकं ११०। 

३ द्रष्टव्य ऋषिराज त्निपाठी,^सम रेयर टेराकोटाज इनं दि इलाहाबाद म्यूजियम, 
जनल ओआंव ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट, खण्ड २१, सं० ४, पृ० ३५४-५५, 
चिन्न ६ । 

४. द्रष्टव्य शिवराममूत्ि, आटं आंव इण्डिया, फलकः ८ई । 

द्रष्टव्य ¶ृथिवी कुमार अग्रवाल, उपरोक्त, प° ४०-४१, फलक १११ । 

६. इलाहाबाद-संग्रहालय, सं ° ३७७ एवं २६५, द्रष्टव्य प्रमोदचन्द्र, उपरोक्त, 
फलक १३७, १३८ । 


भद 








चित्र सं° १०१ 


महपुरुप-लक्षण | [ &ष१ 


श्रीवत्सांकित है ।१ उसी संग्रहालय मे कालाकांकर (प्रतापगढ, उत्तर प्रदेश) 
से प्राप्त अवतारो सहित विष्णु कौ १०बीं शती कौ प्रतिमा पर भी श्रीवत्स 
उत्कीणं दै (चित्र १८६) ।* स्थानक मुद्रा में हरिहर की एक प्रतिमा इस 
लिए उत्लेखनीय दै कि इसके वक्ष का आधा वाधा भाग श्रीवत्स के तथा आला 
दाया भागजटा केल्पमं उत्कौगं हैँ (वित्र १६४) ।> सुल्तानपुर (उतर 
प्रदेश) से प्राप्त एक विष्णुकौ मुतिपर भी श्रीवत्स का भरतीकं उत्कं 
पाया गया है । 


इस काल में विष्णु के अतिरिक्त अन्य वेष्णव तथा शैव देवताओं के 
वक्ष को भी श्रीवत्स लांछन से युगोभित किथा गदरा दै । इनमं वराह्‌, कृष्ण, 
वासुदेव, नुसिह्‌, वलराम, सूर्य, ब्रह्मा, योगनारायण, कापतिकेय, शिव, भरव, 
वायु, हनुसान, इन्द्र आदि उल्लेदनीय दँ । 


मधुरा ओर रानीहाट को वराह्‌, मधुरा तथा विदिशा की वलराम, 
रंगमहटल कौ गोवद्धंनघ्रर कृष्ण, हैदरावाद को वासुदेव, अहिच्छत्राकी 
कार्तिकेय तथां हैदरावाद, तांगिवाड़ी ओर कोण्डमोट्‌ को नृसिह प्रतिमाओं 
का उल्लेख पहले किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त गोरखपुर तथा इलाहा- 
वाद सेमिली सूर्य-भरतिमाओं पर भी श्रीवत्स का लांछन उत्कीर्ण ह ।* 
इलाहावाद-संग्रहालय में खजुराहो ते प्राप्त आदिवराह एवं नृसिंह को 
मूतियों पर भी यह प्रतीक अंकित पाया गया है । श्रौवत्सांकित नुसिह्‌ की 
एक अष्टभुजी मूत्ि लखनऊ राज्य-संग्रहालय मे ह 1: खजुराहो के पाश्वनाथ 
मन्दिर से मिली ११बीं शती की ब्रह्मा ओर मथुरा-संग्रहालय को योग- 


राज्य-संग्रहालय, लखनऊ, सं° जी-२२५ । 

वही, सं ४२-१८६ । 

वही, सं ° एच-११६ । 

द्रष्टव्य कन्दटैयालाल माणिकलाल मुंशी, उपरोक्त, फलक ७० ॥ 
वही, फलक ७१; लखनऊ राज्य-संग्रहालय सं° एच-३० । 
इलाहात्राद-सं ग्रहालय सं० ४३२। 

वही, सं० ७८५। 

लखनऊ राज्य-संग्रहालय सं०° एच-१२५ । 

द्रष्टव्य एलन डेनियल, उपरोक्त, फलकं २८ । 
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नारायण^ प्रतिमाएं चतुदंलीय पृष्पाक्रत श्रीवत्स से अलंकृत हं। राजवाट 
(वाराणसी) से प्राप्त एेरावत के प्रष्ठ भाग पर खड़ा इन्द्र-इन्द्राणा का मध्य- 
युगीन मूति मे भी इन्द्र का वश्न श्रीवत्स से लांछिति ह ।* इलाहावाद क्षत्र 
से मिली १२बीं शती की एक हनुमान प्रतिम। के वक्ष पर भो गाल चतुदल 
से श्रीवत्स को रूपापित किया गया है (चित्र १०२) । 3 उसौ काल मरं निमित 
भीटा से भिलीवायुकी वह प्रतिमा भी इस सन्दभं में उल्लेवनीय दै जी 
इलाहावाद-संग्रहालय में प्रदशित है ।* गढवा (इलाहावाद) से मिली शिव 
की मू्तियों के वक्न भी श्रीवत्स से अलंक्रृत हैँ 1 जमसोत {इलाटावाद) सं 
प्राप्तं १२वीं शती की भैरव-प्रतिमा भी श्रीवत्सांकित है । कम्भलगट् 
(राजस्थान) से १५बीं शती ई° की ६९ फिट ऊची तथा २५ फिर चौड़ी 
वेत पत्थर कौ एक अद्वितीय कूवेर-प्रतिमा के वक्ष पर श्रीवत्स का चिद्व 
उत्कीणें है ।* 


मध्य काल मे श्रीवत्स लांछन में प्रतिमा-लक्षण तथा पौराणिक 
आख्यान का वह्‌ महत्त्व नहीं रह गया था जो प्रारम्भ स केवल महदापुरुष- 
लक्षण का था । एेसा जान पड़ता है कि श्रीर्वेत्स अव सात्र एक अलंकरण 
रह गया था । इसोलिए इसका अंकन विभिन्न देवताओं के अतिरिक्त द्वार 
पाल एवं नागराज जैसे साधारण व्यक्तियों की मूतियों पर भौ किया जाने 
लगा था। 


चः = चेक क 


दरष्टव्थ एन्शियण्ट इण्डिया, सं० ६, फलक १२ ए । 

राज्य-संग्रहालय, लखनऊ, सं ° एच-२६ 

द्रष्टव्य प्रमोदचन्द्र, उपरोक्त, फलक ८५ । 

इलाहावाद-संग्रहालय संऽ ४४२ । 

वही, सं° ६४२। 

वही, सं° १००६ 

७. द्रष्टव्य, रत्नचन्द्र॒ अग्रवाल, (कुभलगदु की कुवेर-प्रतिमा', वरदा, वषं ७, 
अंक ७, पु ५; म० प्र° शर्मा, यक्षराज धनद कुवेर", मरुभारती, वर्षं ३०, 
अंक १, खण्ड २, प° ६८। 

८, शिवराममूति, आटं ओंव इण्डिया, फलक ८६ । 
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॥ अयप्रभृति श्रीवत्सः शुलांकोऽयं भवत्वयं । 
| मम पाण्यंकितश्चापि श्रीकण्ठस्त्वं भविष्यसि ॥ 
महाभारत, श।न्तिपर्व, ३३०।६५ 





श्रीवत्स प्रतीकं का उद्भव 


भारतीय कला के इस एेतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे कुछ विद्वानों की 
शह सम्मति स्वीकार नहीं को जा सकती टै कि श्रोवत्स मूलतः चतुरंलीय 
पष्प की आकृति का रहा होगा 1* वस्ततः चतुद॑लीय पुष्प तो उसकीं 
अंतिम परिणति है । श्रीवत्स को प्राथमिक आक्रति से ह्मे एेसा आभास 
होता है कि मूलतः यह्‌ प्रतीक मानव-आकरृति का रहा दोगा । दूसरे शब्दे 
मे हम यह्‌ कह सकते हँ किं श्रीवत्स प्रतीक के प्राथमिक स्वरूप की प्रेरणा 
मानव को आकृति से मिली होगी । शुगयुगीन श्रीवत्स प्रतीक को ध्यान 
से देखने पर एेसा लगता दै कि यह्‌ पालथी मारकर बैठा तथा अपने 
दानो हाथों से अपने गले अथवा कथो को छता हुआ मानव हो । प्रतीक की 
निचली गोलाइयां परो, ऊपरी दो गोलाइयां हाथो तथा ऊपरी मध्य की 
नोक मुख के स्थान पर ही निमित की गई होगी । अत्यन्त पराचीन काल 


१. पीऽ्वी° बापट, “फोर आंस्पिशस धिग आंव दि बुद्धिस्ट्स', इण्डिका, खण्ड १८, 
पुऽ ४२। 
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६ | [ श्रीवत्स 
मे वनाई गई मानव-मूतियां श्रोवत्स जैसे आकार की होती थीं, इसकी पुष्टि 
गंगा-घाटी से सिले मानवाकार ताग्र आकृतियों (एल्श्रांपोमाफिक उप- 
करणो)" तथा ३०००-२००० ई० प° में निर्मित क्रीट की एक प्रतीक 
मूतिर्से टो जाती है (चित्र ११६, १२४) । 


यह निष्कर्ष, कि श्रीवत्स प्रतीक की उद्‌भावना मानव-मूति स हुई 
है, साची, सारनाथ, कौणाम्बी तथा मधुरा के उत्कीणं शित्पसे तथा 
दक्षिण भारत कौ कतिपय मूतियों से सिद्ध दहो जाता है । साची कं स्तूम 
सं० २ के एक वेदिका-स्तम्भ के ऊपरी अद्धंचक्र-फलक मे अपने दोनो हाथों 
मे पद्‌मगुच्छ पकडे हुए क्रीडा की मुद्रा मे एक मानव-मूति उत्काणं हं 
जिसके हाथों एवं पैरो कौ मुद्राओं से वह्‌ श्रीवत्स कौ प्रतिकृति सीजन 
पड़ती है (चित्र १०३) ।* सारनाथ वेदिका-स्तम्भ के एक चक्र-फलक में 
एेसी ही मानव-मूति अद्धित की गई टै । पालथी मारकर बैठी तथा 
किरीटधारिणी इस आक्रति की पीर से आकर कंधों एवं वाहं से लिपटकर 
ओर पीछे की ओर फहटराता हुआ उत्तरीय है जिसके दोनो छोर मत्स्याकरृति 
जैसे ह (चित्र १०४) 1 * कौशाम्बी से प्राप्त तोरण की वड़री के एक खण्डित 
भाग पर उत्कोणं मानव-मूति ने अपने दोनों पैरो को हाथों से पकड़ कर 
ऊपर उठा लिया है। चौकोर फलक मे उत्कीर्ण इस मूतिके पैरोंकेष्टोर 
भी मत्स्य की आकृति जसे टँ (चित्र १०५) । मथुरा के निकट माट गाँव 
के टोकरी टीले से प्राप्त गशक-क्षव्रपं चष्टन की एक मूति की कमरमे चौकोर 
तथा गोल पल्लो की तरनी एक पेटी (कमरवन्ध) टै । चौकोर फुत्लों मे 
सिह॒-सवार तथा गोल फल्लो मे वसी ही मानव-आकरतियां हँ जैसी सारनाथ 
तथा कौशाम्बी से उपलब्ध हुई टे । मथुरा की इन मानव-आक्रृतियों के 


१, द्रष्ट हंसमुतर धीरज सांकलिया, प्री-हिस्टौ एण्ड प्रोटोहिस्दी आव इण्डिया शेण्ड 
पाकिस्तान, वम्न्रई १६६२, चित्र ११०; एन्शियण्ट इण्डिया, सं ७, चित्र २।१, 
५, =, पुऽ २३ । ह्वीलर, अर्ली इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, चित्र २६।१ । 
द्रष्टव्य वेटेनिक चात्सं तथा वीयट, दि हयूमन फिगर, नीदरलेण्डस, फलक ३१ । 
स्तूप सं० २, स्तंभसं० ७१५, द्रष्टभ्य मार्णल तथा अन्य, मान्यूमेण्टस ओंव 
साची, खण्ड २३, फलके ८८ | 


द्रष्टव्य वासुदेव शरण अग्रवाल, सारनाथ, फलक्र ४-का तीसरा स्तंभ । 
५. द्रष्टव्य भ्रमोदचन्द्र, उपरोक्त, फलक ३० ए । 
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वैर दो वार गोल-गोल बुण्डलियोंमें घूमने के वाद हाथो में कड हृए 
दिखाए गए है (चिल्ल १०६) ।* इस प्रकार इन मानव-मूतियों के हाथ 
पैर की मुद्रा उन्हें श्रीवत्स प्रतीक का आकार प्रदान करती हँ ओर हमे 
यह्‌ मानने के लिए विवश खां करती हं कि श्रीवत्स प्रतीक को उद्‌भावना 
संभवतः मानव-अआकृति से हई ही । 


इस तथ्य के कुछ ्षवल प्राग दक्षिण भारतौय कला स प्राप्त हए 
है जिनमे शंगय॒गीन श्रीवत्स प्रतौककी उपरी मध्य नोक के स्थान पर 
मानव-मुख की उद्‌भावना कर दौ गई ह । पेडुसुडियम लासक स्थान से 
प्राप्त एक चौकोर प्रस्तर-फलक वाले उत्को शिल्प मं गणश, चतुमुःखो 
ब्रह्मा, नृसिंह, विष्णु, लक्ष्मी, णिदलिग, महिषमदिनी तथा श्रीवत्स आदि 
देवों को एक पक्ति मे उत्कीणं किया गया दहे । इस फलकमं श्रौवत्स का 
स्वरूप यद्यपि प्राथमिकं टै परन्तु उपरो मध्य नोक के स्थान पर ऊची 
शिरोभूषा से अलंकृत मानव-युख वना दिया गया ह (चित्र १०७) ।९ 


मद्रास के राजकीय संग्रहालय में कवेरिपक्कंम से प्राप्त एक एेसा 
मूति-शिल्प है जिसमे ठोक श्रीवत्स प्रतीक जंसो आकृति में पालथा मार- 
कर एक विकसित कमलासन पर वंठो तथा अपनी दोनों भृजाओं का 
गोलाई से उठाकर कधों कोछतो हई एक सानव की आक्रति है जिसके 
अगल-वगल दो दिग्गज खड टँ (चिव १०८) 13 वे गज इस मानव को 
उसी प्रकार अभिसिचित करने के लिए उत्कौणं किए गए जान पड़ते हं 
जसे गज-लक्ष्मी की मूतियों मे उन्हे उकेरा जाता । संग्रहालथमं इस 
मूति का शोषंक श्री-लक्ष्मी' दिध्ा गया दै । परन्तु कभलासन पर वटी ओर 
गजाभिषिक्त। यह मानव-मूति महिला को न होकर पुरुष को है । इसी- 
लिए इसे गज-लक्ष्मी या श्रोलक्ष्मो कहना तकं-संगत नहीं जान पड़ता है । 
डा० जगदीश गुप्त का यह्‌ विचार वस्तुतः ध्यानदेने योग्य है कि यह्‌ 


१. द्रष्टव्य नीर पुर जोशी, उपरोक्त, फलक ३२ 1 फलक ८५ के निचले भाग में 
भी लगभग एेसा ही अंकन है। 


२. द्रष्टव्य एन्शियण्ट इण्डिया, सं ° ६, फलक १५ ए । 


३. द्रष्टव्य जनल ओआंवं य° पी० हिस्टांरिकल सोसाइटी, खण्ड १४, भाग १ 
(१६४१), फलक १।१॥। 
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मूति लक्ष्मी की न होकर श्रीवत्स की है 1* श्रीवत्स का गजाभिषेक 
कोई आश्चयंजनक वात नहीं कही जा सकती है। इस सन्दभंमे एक एेसे 
मूति-शित्प का उल्लेख प्रासंगि जिसमे अगल-वगल खड गज वीच 
मे स्थापित श्रीवत्स प्रतोक का अभिषेक करते हुए दिखाएगणएदं1 इस 
मूति-शिल्प का फोटो मुषे तिलकधारी कलेज जौनपुर के प्रवक्ता एवं मेरे 
मित्र डा० ओम्‌ प्रकाश सिह ने दिखलाया था । 


तजञ्जौर जिले के एनाडि नामक स्थान से मिलने वाली एक ओर 
वसी ही लघु कांस्य-प्रतिमा मद्रास के राजकीय संग्रहालय मे है जिसमें 
वैठो हुई मूति के हाथ-पैर अन्दर को ओर गोल घूमे हुए दँ तथा मानत्र-मुखो 
इस प्रतिमा के णी पर भव्य एवं ऊंचा किरीरदटै। इस प्रतिमाके हाथों 
वालो गोलादइयों मे सूंड उरखाएु हस्तिमूखों का अङद्भुन द्रष्टव्य ह (चित्र 
१०८६) 1२ 


उपरोक्त तीनों मूतियों को ीशिवराममूति ने श्रीलक्ष्मी का 
अद्धेप्रतीकात्मक रूप माना है 13 परन्तु इन मूतियों मे ठेसा कोई संकेत 
नदीं है जिसके आधार पर इन्हु नारी-मूतियां समा जा सके । ध्यान रः 
कि एक भी एेसी नारी-मूति नहीं पाई गई है जिसके वक्न पर श्रौवत्स 
का लांछन उत्कीणं हो 1 अस्तु, इन पुरुषाकृतियो को श्रीवत्सा ही 
अङ्कन मानना तक-संगत जान पड़ता दै ओर लगभग ईवीं शतो ई० कौ 
इन मूतियों को उपरोक्त साची, सारनाथ, कौशाम्बी आर मथुरा के 
श्रीवत्स जमे मानवी स्वरूपो को ही अगलौ कड़ी कहा जा सकता 
दै 1 इससे यह निष्कं भी स्वतः निकलता टै कि श्रीवत्स प्रतीक की दो 
परम्पराणं समान स्प से साथ-साथ चलती रहीं जिनमे एक वे स्वरूप 
अद्ध॑भ्रतीकात्मक तथा दूसरे का पूणं प्रतीकात्मक धा। 


१. पारस्परिक वार्तालाप । 

२. द्रष्टव्य जर्नल ओंव यरू० प° हिस्टीरिकल सोसाइटी, खण्ड १४, भाग १, फलकः 
१।४ । 

३. शिव राममू्ति, “ज्योग्रेफिकल रेण्ड क्रोनोलां निकल फरैवटसं इन इण्डिथन आइवनो- 
ग्रेफी', एन्ियण्ट इण्डिया, सं ° ६, पृ° ४५-४६ । 
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यदि श्रीवत्स' शब्द के भाषागत अथं की ओर हम ध्यान देँ तो 
इस प्रतीक को उद्‌भावना को गुत्थौ सरलता से सुलज्ञाई जा सकती 
है । श्रीवत्स दो शब्दो से मिलकर वना है--“श्री' तथा "वत्स" । श्रीः 
सुख, सम्पत्ति एवं सृजन का प्रतीकटै। श्री'की कृपा का पात्रहोने के 
नाते मानव उसको सन्तान (वत्स) के समान है। अपने पुरुषार्थं एवं 
परिश्रम से मनुष्य सभो प्रकार कौ सम्पत्ति अजित करता है ओर इस 
प्रकार उसके उपभोग के द्वारा सुख प्राप्त करता है । संसार की समस्त 
सृष्टि मे मानव जंसा रूपवान अन्य प्राणी कटां ? उसकी सृजन-णक्ति किससे 
छिपी है ? अपने इन गुणों को प्रारैतिहासिक मानव भी जानता था। 
सिन्धु-सभ्यता को मोहरों पर मानवे कौ सुजनात्मक-शक्ति के अंकनं 
पाएभो गए )* अस्तु, अपने श्रम, सौन्दर्यं तथा सुजन-णक्तिसे मानव भी 
श्री' के गुणो से समन्वित दहै ओर इसोलिए मानवं श्री-वत्स' कहलाने 
योग्य है । 


इस निष्कषे की सम्पुष्टि सांची-णित्प वैदो फलकों से स्वयमेव 
हो जाती है। स्तूप सं २ कै एक वेदिका-स्तम्भ पर भकर-मुख से 
निकलती तथा चार घेरे वनने वाली पद्मलता उत्फी्णं है। तीसरे 
घेरे में अपने दोनो म॒ पद्‌मगृन्छ पकड़ हए तथा कमलगट्टे पर बेरी 
हई लक्ष्मी का अंकन टै । इस पद्‌मलतः दैः रीष पर श्रीवनस का एक प्रतीक 
प्रतिष्ठित टै (चित्र ११०) । २ वस्तुतः इस फलक में लक्ष्मी तथा उसके 
प्रतीक “वत्स दोनों का एक अंकन दै जो उन दोनों के पारस्परिक 
सम्बन्धो पर प्रकाण उालता है 1 इसी प्रकार एकः अन्य वेदिकः-स्तम्भ के 


प्रतीक से अलंकृत टै (चित्र १११) ।२ 





१. द्रष्टव्य नीलकण्ठ शास्त्री, सिन्धु-सभ्यता का आदि केन्द्र: हड्प्पा, दिल्ली १६५२ 
फलक १७ ड; किरण कुमार थपल्थाल एवं संकठा प्रसाद शुक्ल, सिन्धु-सभ्यता, 
लखनऊ १६७५, पऽ १३७; सतीण चन्द्र काला, मोहैजोदड़ो तथा सिन्धु-सभ्यता, 
वाराणसी, वि० सं० २००८, पृ० ८। 

२. द्रष्टव्य माणल एवं अन्य, उपरोक्त, फलक ६१ । 

३. बही, फलक ८४) 








प्रतोक का उद्‌भव | । १०३ 


कच्छप एवं पद्म अष्टनिधियो नें जिने जात है 
तव पद्मयहापदमौ तथा सकरकच्छदौ, 
पुक्न्दनीलौ नन्द्च शंलश्चाष्डयः निधिः । 
(माकंण्डेय पुराणम्‌, अव्यात्‌ इल, श्ल।क ५) ' 
अष्टनिधियां पदिमिनी विद्या कौ आधार है आर लक्ष्म) पद्‌ भनी 
विद्या की अधिष्ठात्री देवी द- 
पद्मिनो नास या चिद्या लङ्लौतस्य{चडेचलः । 
, माकतष्डय पराण, ३८।४) 


इस प्रकार कच्छप एवं पद्म लक्ष्मो के प्रतोक हं ओर उक 
सानिध्य मे श्रौवत्स नी निश्चध दही चन्म का सम्बन्ध 


014“ 


लक्ष्मो ओर श्रीवत्स का एक साथ अंकन सतो के अतिरिक्त खण्ड- 
गिरि की अनन्तगुम्फा मे तथा अमरावती कौ चैत्य-खिङको में अप्लं हुमा टं 
(चित्र ७६) 1 लक्ष्मी के पाश्वं सें अथवा उसक्रे सतयं मे श्रौवत्स का अकन 
प-चाल, कूणिन्द, ओदुम्बर, मथुरातथा अयोध्या कै सिंक्कों पर भी उपलब्ध 
हआ है जिसका वणंन पटले किया जा चुका दै । अस्तु, श्रीवत्स निःसन्दिरः 
रूप से लक्ष्मी का प्रतीक है । 


श्रोवत् को लक्ष्मी का प्रतीक सिद्ध करने वाला एक उदाहरण हमें 
दक्षिण भारतीय एक अभिलेख मे मिला है । महारज वाणरस के वीं 
गती ई० के एक कन्नड अभिले् मं ऊपर एक पूण चिकसित कमल तथा 
असिनेव के अन्त मे एक असन पर श्रोवत्स का प्रतीक उत्कोणं हे ।3 
ॐ स्वस्ति श्रोः से प्रारम्भ होने बाले इस अभिलेख मं कमल तथा श्रीवत्स 
निश्चय ही लक्ष्मी के प्रतीक केरूप म उकरेरे गएरै। कमल तो लक्ष्मो 
का आसन तथा लीला-पृष्प है ही । इसलिए कमल के संसगं मे अंकित 
श्रीवत्स निश्चय ही लक्ष्मी का प्रतीक दे । 








१, पं बल्देव प्रसाद एवं पंऽ मंगल। प्र्राद, नाकंण्डयपुराग सटाक, लखनऊ 
१८८४, पुऽ ३२३। 
२. वही । 


३. एनुअल रिपोटं ओंव साउथ इण्डियन एषीग्र फो-१६३१-३२, मद्रास १६३५, 
स° १६६. फलक १। 
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प्रतीक का उद्‌भव | [ १०५ 


श्रीवत्स लक्ष्मी का ही प्रतीक दै, यह तथ्य मथुरा से मिले शक 
क्षत्रप णोडाव (प्रथम शती ई० १०) के एक अनिले से भी प्रकट होता 
दै जिसके प्रारभ मं श्रीवत्स का एक अत्यन्त अलं्त्त प्रतीक उत्छीणं हे 
तथा जिसमें महाक्षत्रप शोडाष के कोषाध्यक्ष मूलवयु की पत्नी कौशिकी 
दारा एक सरोवर, एक उद्यान, एक सभा, एक कूआं तथा एक स्तम्भ कै 
निमित करिए जने ओर श्रीलक्ष्मी को प्रतिमा वाले एक शिलापट कै स्थापित 
किए जाने का उल्लेख है (पृष्करणी आरामो सभा उद्यानो स्तम्भो ध्रिये 
प्रतिमाए शिलपिरो च) ।५ 


दस तथ्य की सम्पुष्टिइसवातमसे भीदहो जतौ है कित्रिध्णु 
के वक्ष पर लक्ष्मी तथा श्रीवत्स दोनों कौ स्थिति समानस्य से मानी 
जाती है । विष्णु, लक्ष्मी तथा श्रीवत्स के पारस्परिक स॒म्पकं पर प्रकाश 
डालने व।ले ग्रन्थ श्रीप्रश्नसंहिता को ओर हमारः ध्यान पररधिवी कुमार 
अग्रवाल ने आकर्षित कियाद 1२ श्रीप्रश्संहिता से स्पष्ट हो जात्ताहै 
कि विष्णु का वक्ष-लांछन श्रीवत्स है । सागर से उद्भूत होकर लक्ष्मी ने 
उस पर अपना वासस्थान वना लिया- 


समारुह्य ततो देवी मत्श्रीवत्सपुपागमः 13 


वस्तुतः विष्णु कौ पवित्र वक्ष-भूषा श्रोवत्स पर अधिष्ठित एवं कोटि 
विद्यज्ज्योति से प्रभासित वक्ष्मो विष्णु का सानिध्य भ्राप्त करतीदटै ओर 
इसलिए देवी को “श्रीवत्सवासिनी'* तथा “श्रीवत्सेऽन्तरहिता'‡ कहा गया 
है । श्रीवत्स से वाहर आती लक्ष्मी से भी यही भाव प्रकट होते हँ ।९ 


= = आयि वि = च जि == कि क ज्‌ == स्‌ भि त ज भ 


१, डां° रमेशचनद्र शर्मा, निउली डिस्कवडं इन्स्त्रिप्णन आव दि रेन आंव महा- 
क्षत्रप शोडाष फ़्रांम मथुरा, कल्चरल कण्टरसं आव इण्डिया (डां० सत्य प्रकाश 
अभिनन्दन प्रथ), नई दिल्ली १६८१, पु० ४६६, फलक १६। 

श्ी-प्रश्न संहिता, तिस्पति संस्करण, १६६६ ॥ ` 

बही, २५।३५। 

वही, २६।५। 

वही, २।१७ ॥ 

बही, २४1७७, भीवत्सादागतं लक्ष्मीम्‌ । 


<» ‰%< ® & 


त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी 
संध्या राततिः प्रभा भूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती 1 


यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने 
आत्मविद्या च देवि त्वं विमुक्तफलदायिनी ॥ 


विष्णुपुराण, १।६।११८-१६ 
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श्रीवत्स प्रतीक की प्राचीनता 


श्रीवत्स प्रतीक का प्राचीनतम अङ्कन अव तक कला-समीक्षकों को 
द्ष्टि मे जो आया है वह भरहुत, साची, सारनाथ आदि के शुङ्खयुगीन 
उत्कीणं शिल्प मे उपलब्ध है । परन्तु भारतीय कला मे जिन मांगलिक 
चिह्लो को सावंभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है उनमें श्रीवत्स के 
साथ-साथ स्वस्तिक, चक्र, चिरत्न, वेदिका, मीन-मिथुन, भद्रकलश आदि 
मुख्य है, ओर इनमे से अधिकांश प्रतीकों का अङ्कन सिन्धु-सभ्यता को 
मोहरों एवं मृद्भाण्डो* पर तथा भारत की प्रागेतिहासिक चित्रकलाः 


मे पाया भी जा चुका है । इस आधार पर हम श्रीवत्स कौ प्राचीनता को 


१. द्रष्टव्य नीलकण्ठ शास्त्री, उपरोक्त, फलक २० जम, २१ घ्‌, २२छ, ज, क्ष, 
ज, ड भौर ढ (स्वस्तिक), २३८, ३१ क, ख, ग, घ, ड, च ओौर छ (चक्र), 
३१ ख ओर ङ (वेदिका में वृक्ष) तथा २५ च (मीन), आदि। 

२. द्रष्टव्य जगदीश गुप्त, प्रागतिहासिक भारतीय चित्रकला, दिल्ली १६६७, पूजा 
प्रतीक, फलक & एवं २१ (स्वस्तिक) तथा १८ एवं २१ (चक्र) । 


१०८ 1 [ श्रीवत्स 


श्री यदि प्रागैतिहासिक स्वीकार कर लें तो कोई अत्युक्ति न होगी। 
श्रीशिवराममू्ति के अनुसार तो श्रीवत्स का अंकन प्राक्‌-मौर्येयुग की 
मृण्मूतियों पर यहां तक कि मोहेनजोदड़ो की मोहरों तक पर प्राप्त होता 
है 1* इस प्रकार श्रीवत्स प्राचीनतम भारतीय कला-प्रतीकों में सेएकदै। 


डां० वासुदेव शरण अग्रवाल ने तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्वी, 
अहिच्छ्रा, भीटा, राजघाट तथा पाटलिपुत्र से प्राप्त कतिपय अश्मचक्रों 
पर उत्कीणं नारी-मूतियो को श्री मातृदेवी' माना हैतथा इसीलिए उन्हें 
"श्री-चक्र' कीसंज्ञा दी टै (चित्र ११२) 1 राजघाट सेपाए जाने वाले 
तथा लखनऊ के राज्य-संग्रहालय मे संग्रहीत पेसे ही एक श्रीचक्र के 
मध्य-छिद्र की दीवालों पर पांच श्रीवत्स तथा पांच मुचकुन्द के. 
प्रतीको को उत्कं कियागया है।३ डां० अग्रवाल ने इन श्रीचक्रं के' 
निर्माण का कालं लगभग ६००-३०० ई० पू० माना है" ओर इस आधार 
पर श्रीवत्स का यह अंकन निश्चित रूप से णुद्धयुग से पूवं मौय अथवा 
प्राड मौयं युग का ठहरता है 1 


"मदर गाडेस' या मातृदेवी की मृण्मूतियों की परम्परा वड़ी पुरानी 
है 1 सिन्धु-सभ्यता तथा इसके पूवं की सभ्यताओं में मात्रदेवी की असंख्य 
मृण्मूतियां पाई गई हैँ । उनके उभरे उरोज मातृत्व के परिचायक हैँ । मोहं 
जोदड़ो तथा लौरयानन्दनगढ् से णेसी कु म्रण्मूतियां पाई गई हँ जिनके 
वक्ष पर्‌ वालक जंसी आकृति चिपकी पाई गई है (चित्र ११३) । इस 
आकृतिः को तिद्धान्‌ श्रीवत्स मानते हैँ ।* मौर्य-णुद्धयुग मे निर्मित छोटी 
छोटी मृण्मूतियां भी पाई गई दै जिन्हं ताराकार मृण्मूतियां (स्टार शेष्ड 
टेराकोटा फिगरीन्स) कहा जाता है ।९ इन मृण्मूतियों को ताराकार (स्टार- 


१ शिवराममूति, अमरावती स्कतपचसं इन दि मद्रास गवन्मेण्ट म्यूजियम, 
४ प° ८३) 

२. वाधुदेव शरण अग्रवाल, स्टडीज्‌ इन इण्डियन आट, पृ० १४। 

३. वापुदेव शरण अग्रवाल, इण्डियन आरट, वाराणसी १६६५, प० ७८ । 

४. वही, प० ७७-८०; स्टडीज इन इण्डियन आर्ट, प० १४। 

५. द्रष्टव्य पृथिवी कुमार अग्रवाल, उपरोक्त, फलक १, २) 

1६, जैन, सं° १५८-६० (सितम्बर १६५५), प° १५६ । 
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णेष्ड) इसलिए कहा जाता दै क्योकि उनमें तारे (स्टार) की भांति पाँच 
उभार पाएजाते ै-दो हाथ, दो पैर ओर एक मृख। इनमें अधिकांण 
मृण्मूर्धियां निश्चित रूप से नारी-मूतियां है, क्योकि उनके स्तन उभरे वनाये 
गए हें । परन्तु अन्य कुछ मूतियां एेसी भी हँ जिन्हं नारी-मूतियां कटना 

तकं-संगत नहीं, क्योकि उनके स्तन उभरे नहींहै। एेसी स्थिति में उन 
पुरुष-मृण्मूतियों की पहचान श्रीवत्स वै करना नितांत ॒तरकहीन नहीं कटा 
जा सकता है (चित्र ११४-११७) 


उत्तर प्रदेण मे गंगा-घाटी में शिवराजपुर (कानपुर), फतेहगढ़ 

था विसौली (वदाय) से १२ इ से लेकर १६ इच तक कौ लम्बाई 
तथा ११ इश्च से लेकर १५ इच तक को चौडाई के तावि के कुछ एसे 
उपकरण प्राप्त हए हैँ जो मानव को आकृति जसे हं (चित्रे ११८) ।५ 
शिवराजपुर से प्राप्त एेसे तीन उपकरण लखनऊ के राज्य-संग्रहालय में 
तथा विसौली से प्राप्तं एक उपकरण इलाहावाद-संग्रहालय मे प्रदशणित है ।२ 
लगभग एसा ही एक कांस्य उपकरण मानभूमि से प्राप्त हआ दै 
ओर पटना-संग्रहालय मे रक्खाहआदहै।* १८ से° मी० (७ इसे 
कुछ अधिक) की लम्बाई वाले इस उपकरण में हाथ-पैर अधिक यथार्थं 
की ओरक्टेजा सकते टै। इस उपकरण को सवसे वड़ी विशेषता यह्‌ 
तै कि इसमे दोनों पैरों के वीच एकं अन्य छोटा उभार दै जो निश्चित 
रूप से पुरव-अङ्ख है (चित्र १२०) ।* यद्यपि इन उपकरणों के निश्चित 
उपयोग तथा इनसे सम्बद्ध धासिकता के स्वरूपसे हम आज तक अपरि 
चित है, परन्तु फिर भी कुठ विद्धनो का अनुमान है कि इनका उप- 
योग अन्य शस्लो की भांति किया जाता होगा । प्रायः विद्धानों ने इन्हं 


१ „, द्रष्टव्य सम्रुच धीरज पांकलिया, उपरोक्त, चित्न सं° ११० । 

बी° त्रीऽ लाल, फदर कापर होडसफ़रँभ दि गेन्जेटिक वेसिनरेण्डणए रिव्यू 

आओंव दि प्रावलेम', एन्शियण्टं इण्डिया, सं० ७, १६५१, पऽ क्रमशः २६ 

तथा २४। 

३ संग्रहालय संञ २४०, द्रष्टञ्य पुरातरव (ए बुलेटिन ओंव दि आकियोलांजिकल 
सोसादटी ओंव इण्डिया), सं० १, १६६७-६५८, फलक ई । 

४. पृथिवी कुमार अग्रवाल, ए ्री-रिस्टोँरिक ब्रोज्ञ एन्धूपोमाफ़ इन दि पटना 
म्यूजियम एण्ड इट्ूस आइडण्टीफिकेशन , पुरातन्व, सं ° १, प° ऊ६। 
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मानवाकार आकृतियां (एन्श्रोपोमाफिकि फरिगसं) तथा मानवाकार पूजा- 
कतिया (कल्ट-ट्यूमन फरिगक्षं) * कहकर इन उपकरणों की मानवारति में 
किसी अनात दैवी स्वरूप की सम्भावना व्यक्त की है । इस कथन ये यह्‌ 
अथं स्वतः निकलता है कि ये उपकरण वस्तुतः किसो दैवी शक्ति के 
प्रतीकात्मक अङ्कुन थे जिनकी संभव है पूजा को जाती रही हो । 


इन उपकरणों को प्राचीनता सवंसम्मत स्वीकार की गई है । प्रसिद्ध 
पुरातत्त्ववेत्ता सर मार्टीमर द्भवीलर ने गंगाघाटी के इन उपकरणों को 
८्वीं शती ई० पु० के पहले का मानादै।र प्रोफ़सर वी० वी° लालने 
इन उपकरणों के निर्माण को संभावना १५०० ई० प° तथा ११०० ई० 
पू० के मध्यव्यक्तकी है ।उ कावंन-१४ की वैज्ञानिक गणना के आधार 
पर डां° हुंसमुख धीरज सांकलिया ने भी लगभग १५०० ई० पू के 
समय को ही इन ताञ्न-उपकरणों के लिए सुनिश्चित किया है ।: 


गंगा-घाटी से प्राप्त इन ताग्न-उपकरणों को आकृति ठीक श्रीवत्स 
प्रतीक जसी है । शुङद्खयुगीन श्रीवत्स तथा इन उपकरणों को आकृतियो में 
मात्र इतना अन्तर है कि इन उपकरणों के पैर हाथों के समान गोलाई 
से मुडन होकर सीधे है तथा ऊपरी मध्य अद्ध चुकोला न होकर मानव- 
मुख जसा गोल है । विद्भानों द्वारा इन उपकरणों की संपूज्य मान्यता से 
इनमे श्रीवत्स प्रतीक के स्वरूप की संभावना को पुष्टि हो जाती है 
तथा इस प्रकार ये उपकरण भारतीय कला में श्रीवत्स प्रतीक के प्राचीनतम 


अंकन कहे जा सकते हैँ । 


यदि इन मानवाकार (एन्प्रोपोमाफिकि) ताञ्न-आकरृतियों मे श्रीवत्स 
प्रतीकं का अंकन स्वीकार कर लिया जाय तो स्वयं स्पष्ट हो जाता है 


१. सर मार्टीमर ह्वीलर, उपरोक्त, प° १२३; बी° बी° लाल, उपरोक्त; वासुदेव 


शरण अग्रवाल, जनंल आव गु° पी हिस्टोंरिकल सोसाइटी, खण्ड २३, 
१६५०. प° १७६, टिप्पणी २; कृष्णदेव, पुरातस्व, सं ° ५, प° १५-१६ । 
२. द्खीलर, उपरोक्त, प° १२५ 
३. बी° बी° लाल, उपरोक्त, पृ० ३८-२३६ । 
४. सांकलिया, उपरोक्त, प° २२५। 
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कि इन ताञ्न-उपकरणो के प्रयोगकर्ता लक्ष्मी-पुजक थे। चकि साई- 
पाई (इटावा, उत्तर प्रदेश) मे तवि को वर्छी (कोँर-हार्पन) के साथ 
गेरुए रद्ध के मृद्‌भाण्ड (ओकर कलर पाटरी) मिने है,१ इसलिए यह सोचा 
गया दै कि तास्र-उपकरणों कें प्रधागकर्ता तथा सिन्धु-सम्पता फे लोग 
(सारईपाई के साक्ष्य के जाधार पर) समननालीन ये ओर, साध-साथ रह्‌ 
रहे थे 1 लोथल में भी सिन्धु-सभ्यता के अवशेषो के साथ सानवाक।र 
आरतियां (एन्ध्रापोमाफिकि उपकरण) पायी मयी हैँ 1 परियरं (उन्नाव, 
उत्तर प्रदेश) मे भी ताश्न-उपकरणों के साथ-साथ सिन्धु-सम्यता वाली 
कसि की कटार (त्रोन्ज्‌सेल्ट्स) पाई गई ह ।3 इनसे यह तथ्य परिवारणीय 
हे कि क्या सैन्धव सभ्यता के निवासी भो लक्ष्मो-पूजक थे ? यह तो नितिवाद 
हे कि सिन्धु-सभ्बता के निवासी अन्तरष्षटरिय व्यापारी थे । अस्तु, उलक्ा 
लक्ष्मी-पूजक होना नितांत स्वाभाविक है । अगणित्त संख्या में मानृदधेवौकी 
मृण्मूतियों को उपस्थिति से तथा एक मोहर पर नारो को योनि से निकलते 
पादप के प्रतीक* द्वारा उद्‌ भासितं उसको सुजन-शक्ति से उपरोक्त विचारों 
की पुष्टि होती दै । र 


१४बीं शती ई० प्रू० के कुछ टित्ती अभिलेख मध्य अनातोलिया के 
` वोगाजकुदई नामक स्थान पर पाए गए हुं।५ इन अभिलेखों की लिपि 
चिव्ाक्षर दै। इस लिपि कै कतिपय अक्षर भारतीत्र मांगलिक चिह्लों के 
१. सांकलिया, "फक्यनल सिगनीफिकेन्स ओव दि ओऽ सीऽपीऽ एेण्ड पीर जी° 
ड्य °जे^स एण्ड एमोणिएटेड आ्जिरटूप', पुरातर्‌ब, वंख्या७(१६७४), प° ४७; 
वीऽ्वी° लाल, ए नोट ओन दि एक्जकेवेशन एेट साईपाई', आक्रियोलांजिक्ल 
क्रिस एण्ड सेमिनार पेपर्स, नागपुर १६५८२, प° ४६ । 
। २. द्रष्टव्य इण्डियन भाक्रियोलोजी १६५७-५०८ ए रिच्यू, ०.१३, फलक २१ ए । 
३. इस सूचना के लिए म अपने मित्र डों° कणा शंकर शुक्ल का कृतज्ञ हूं क्रि 
उक्त ब्रोन्ज्‌ सेल्ट परियर (उन्नाव) के स्थानीय मंदिर मेँ सुरक्षित टै । 
४. नीलकण्ठ शास्त्री, उपरोदत, फलक ॐ१७ ; किरण ॒वुमार थपत्याल एव संकठा 
प्रसाद शुक्ल, उपरोवत, प° १३७; सतीण चन्द्र काला, उपरोवत, पृ० ८६ । 
५. हित्तो राजधानी बवोगाजकुई का उत्वनन्‌ १६०६-१२ मे टयुगो विकलर ने 
तथा १६३१-३६ मे विट्टेल ने कियाधा। इसखोजमे दस हजार सेभी 
जधिक मृत्मट पाए गण ह जिन पर चित्रलिपि मे अभिलेख, उत्कीणं हं । 


[कि ए ग 7 र १ 7 । 
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आकार जैसे हैँ । इनमें स्वस्तिक, अंबु, परशु तथा चक्र के साथ-साथ 
श्रीवत्स की आक्रति वाले अक्षर भी है(चित्र ११८) ।१ यर्हां यह भी ध्यान 
रहना चाहिए कि इन्दी अभिलेखों में भ।रतीय देवताओं-दन्द्र, वरुण, भित्र 
तथा नास्त्य क। उल्लेव भो पाप्रा गप्रा ।* अतएव यह उदाहरणन 
केवल भारतीय संस्कृति के पश्चिमी प्रार्‌ की वरन्‌ श्रीवत्स प्रतीक को 
प्राचीनता को भो पुष्टि करता । 


चै न 
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१. द्रष्टत्य इमेनुएल लारोे, ए लास्ट सिविलादज्ञेणन इमरजेज परम दि पास्ट, 
यरनेस्को कोरियर, फरवरी १५६६३, प° १५ का चित्र । 

२. वेन्ज।मिन रीौलेण्ड, दि आटं एण्ड आकटिवचर आव इण्डिया, लन्दन १६५६, 
पृ० २५७) टिप्पणी ४ । 
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श्रीवत्स का स्वरूप-विकास 


यदि श्रीवत्स प्रतीक को मानव आक्रति से उद्भूत मान लिया जाय 
तो इसका प्राथमिक स्वरूप मोहजोदडो की मृण्मूतियों (चित्र १२१, 
१२२) तथा गंगा-घाटी के ताम्र-उपकरणों मे दिखाई पडता है (चित ११६- 
१२०) । वोगाजकुई अभिलेखों मे श्रीवत्स का जो स्वरूप उत्कर्णं है वह॒ 
शुङ्खयुगीन भरहुत ओर साची ऊ वौद्ध शिल्प, के अत्यन्त निकट. है -(चिव् 
१२५) । भारतीय कला में श्रीवत्स किस-किस रूप में उत्कोणं किया गया 


ओर क्रमशः उसके स्वरूप मे क्या-क्या विकास हए, इन प्रष्नों का समा. 


धान कला के विभिन्न साध्यमों एवं युगो मे स्वीकृत श्रीवत्स के स्वरूप कौ 
देखते - हए प्रस्तत फिया जा सकता है । साची, भरहुत तथा पौनी -की 
कला मे ओर भाजा तथा जुन्नार के वौद्ध गुहाभिलेखों मे श्रीवत्स का प्रतीक 
अलंकरण से रहित है (१२७-१३१) 1 मैनहाई-शीषं पर उत्कोणं श्रीवत्स भी 
एेसा ही है (चित्र १२६) । ये सभी उदाहरण व शती ई० पू० के 
है 1 श्रीवत्स कासा ही स्वरूप कुषाणकालीन मृण (चित्र ३०-३४) 


१३२ 
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एवं कतिपय सातवाहनकालोन सिक्कों पर भी (चित्र १३७) पाया 
गया है । 


सारनाथ-शित्प के श्रीवत्स के निचले तथा पतले भाग पर एक 
दोहरी आडी तथा उसके ऊपर मध्य भाग में एक खडी पट्टी का विनियोग 
कर दिया गया है (चित्र १३६) । प्रथम शती ई० प° के हाथीगुम्फा अभि- 
लेख एवं रानीगुम्फा के तोरण-द्वार पर उत्कीणं श्रीवत्स के स्वरूप 
यत्किचित भिन्न हैँ । हाथीगुस्फा वाले अभिलेख में जो श्रीवत्स उत्कीणं हं 
उसके उपरी अगल-वगल वाले भाग गोल न रहकर नुकीले हो गए हँ (चित्र 
१३२) तथा रानीगुम्फा का श्रीवत्स एक-दूसरे पर रक्खे गए दो त्रिरत्नों 
जैसा जान पड़ता है (चित्र १३३) । श्रीवत्स का सा ही स्वरूप ॒हदरावाद 
से प्राप्त प्रकाशशिवसेवक ओौर कोण्डापुर तथा पणिगिरि से प्राप्त शातक्णि 
के सिक्कों पर भी पाया गया है (चित्र ५७) । 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मृण्मृद्राओं पर उत्कोणं श्रीवत्स 
प्रतीक अपने शुङ्खयुगीन स्वरूप के अधिक निकट है । परन्तु पच्ाल-सिक्कों 
पर उसके दो रूप प्रकट हुए हैँ । फाल्गुणिमित्र के सिक्के पर खड़ी श्रीलक्ष्मी 
के पाश्वं वाला प्रतीक एक पतली रेखा से वनाया गया है । इसकी निचली 
आकरृतियां तो गोल दहै किन्तु ऊपरी भाग सीधी रेखाओं जसे हैँ (चित्र 
१४५) । किन्तु इसी सिक्के के अग्र भाग पर तीन पचचाल-चिह्ल मे वीचमें 
अवस्थित श्रीवत्स के उपरी भाग भीतर कीओर गोलाईसे वक्रं ओर 
निचले भाग एक सीधी रेखा के रूप मे वदल गए ह (चित्र १४०) । 
अमरावती-शिल्प में श्रीवत्स के पाचों नुकीले भागों के छोरो को त्रिदल वना 
दिया गया है (चित्र १३५) । 


मथुरा-कला में श्रीवत्स के स्वरूप में होने वाले अन्य परिवतनों का 
साक्ष्य अत्यन्त स्पष्ट है । यहाँ से मिले जैन आयागपट्टों पर श्रीवत्स को 
जो आक्रति पाई गई है उसमे आमने-सामने गोल फन उठाए ओर सटकर खड़ी 
हई नाग जैसी दो आकृतियों को नीचे एक पट्टी से वधिकर जोड़ दिया गया 
है तथा साची, सारनाथ ओर भरहुत वाले श्रीवत्स की उपरी मध्य नोक 
को प्रायः अन्तर्मुखी ओर मीन-मुखी कर दिया गया है (चित्र १४६, १५०) । 
ेसा ही श्रीवत्स समकालीन बुद्ध-मूतियों के ऊपर लगाए गए छत्रो 
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(चित्र १४७, १५१) तथा वेग्राम से प्राप्त दन्तकलाकृतियों पर भी उकेरा 
गया है (चित्र १४८) । 


मथुरा के एक वेदिका-स्तम्भ के चक्र-फलक में श्रीवत्स का एक 
अत्यन्त सरल स्वरूप उत्कीणं है जो आमने-सामने फन उरखाए खंडे दो 
नागो के समान है (चित्र १४६) । श्रीवत्स का यही साधारण स्वरूप कुणिन्द 
राजा अमोघभूति के सिव्कों पर पाया गया टै (चित्र १५४) । श्रीवत्स का 
लगभग एेसा ही स्वरूप शाहावादकी गोल मृण्मुद्रा पर, अटिच्छत्रा कीं 
म्रण्मूतियों तथा मृद्‌भाण्डों पर, मथुरा-नरेग गोमित्र द्वितीय, कुलूत राजा 
वीरयणश तथा कतिपय यौधेय-सिवकों पर भी अंकित किया गया था (चित्र 
१५७) । इस स्वरूप में अन्तर मात्र इतना है कि दोनों नागफनों के मध्य 
एक खडी रेखा या दण्ड को जोड़ दिया गया ठै । अटिच्छव्रा के मृद्‌ भाण्डों 
के श्रीवत्स में दण्ड के ऊपर एक विन्दु ओर वदा दिया गया है (चित्र 
१५८) । 


वक्ष-लां छन के रूप मे भी श्रीवत्स कतिपय जन तीथंङ्कुरो को प्रति- 
माओं पर ठीक उसी रूपमे अंकित किया गया है जैसा उसका शुङ्खयुगीन 
रूप हमे भारतीय उत्कीणे-शिल्प मे मिलता है (चित्र १५६-६८) । आकार 
मे कुछ हैरफर के साथ श्रीवत्स का यह्‌ स्वरूप गुप्तकाल तक कड जंन तथा 
वैष्णव प्रतिमाओं पर उकेरा जाता रहा (चित्र १६६-७२) । 


मथुरा से प्राप्त जैन तीथंङ्कुरों के वक्ष पर प्रायः श्रीवत्स का स्वरूप 
वहाँ से मिले आयागपट्टों जसा ही है । हा, कतिपय मूतियों के श्रीवत्स में 
उपर वाण जैसी नोक तथा नीचे चिकोण जसा आधार जोड़ दिया गया है 
(चित्र १६२, १६३) । महापुरुष-लक्षण के रूप में श्रीतत्स के स्वरूप में 
आगे चलकर जो परिवतंन हुआ उससे उसका पहला रूप तिल्कुल ही बदल 
गया। अपने मौलिक स्वरूप के स्थान पर अव इसे लाक्षणिक 
स्वरूप प्रदान किया जाने लगा । एक जन मूति के हार की मध्यमणिके 
रूप मे श्रीवत्स का अंकन एक विकसित पद्म जसा है जिसकी ऊपरी उठी 
हई तीन पंखुडियो मे वीच वाली सीधी तथा अगल-वगल वाली भीतर कीं 
ओर वक्र हो गई हँ ओर नीचे की पंखुडियां गोलाकार दँ (चित्र १७०) । 
इस श्रीवत्स की ऊपरी तीन पखुडियां पश्चाल-सिक्कों के मध्य प्रतीकं जंसी 
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हं (तुलनीय चित्र १४०) ! लगभ्रग एेसा टी श्रीवत्स सथर की पक्त अन्य 
ती ड.र-प स भ =$ ~ 
यअङ्घुर-श्रषतमन तर्‌ प्रा वा ह जा अतं चञ्खन= + = वथ 

[थस शता ० क। एकं अन्‌ बहति 7 वक्ष-लं्रण सु प्रितदित ट| 


इसमं उपरो ताना रस्वाए स्वि क्ञुरप्र राखो तथा निचला नाग त्िकोने 
आघार वाले कलश जंसा हं (चित्र १७३) । 

कालान्तर मे श्रीवत्स के प्रतीक मे नितान्त ल्-भिननता अर 
लाक्षणिकता आ गदं । कुछ परवता जनं प्रतिमानं षर इ तत कै षतत 
क इट्‌ जसा चर्ुप्ककक अष्कार्‌ नद्धं 'कत्रागषा नआ ("= 45 
५८) । लगभग इसी प्रकार का श्नावत्त सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेग) स प्राप्त 


श्रीवत्स का यह्‌ स्वल्प कनौ-कमो चदुदंलोय पुन्न जसां हौ गया है । 
मध्ययुगीन चिप्णु तथा जंन प्रतिमा सं इको पुष्टि कौ जा सकती हं । 
मथुरा रो प्राप्त ॥विक्रस संवत्‌ १०८३८ तथा ११३४ भं निर्सित्त तथज्कुयाका 
विशाल भ्रतिमाओं पर श्रीवत्स लांछनं का चतुदलोय स्वल्प अत्यन्त स्पष्ट 
है (चित्र १८५८६) । एसा ही श्चौवत्स तत्कालीन चिप्मु-षरक्तिमाओं कै 
वक्षस्थल पर भो देखा जा सकता हं । इलादावाद-सप्रहालव को चिन्थ त्तथा 
जेन सभो प्रतिमाओं पर श्रीवत्स का चतुदलोय पुष्प जसा स्वल्प हो 
उत्कीणं ह । 


चतुदलीय पुष्पके रूपमे भी श्रीवत्स को तत्कालीन मूतिकारो ने 
भिन्न-सिन्न खूप दिएधथे । कभी ततो उन्दने सन्य चक्र से जुड़ उमर-नीचे 
तथा दार्प-वाएं चार दलं मात्र उकर्‌ थे (1बन्रे १८२-८४) आर कमा इन 
चार वड़ दलों के वीच-वीच चार अन्य छौटेदलो को भी उद्‌भावना कर 
दी थो (चित्नं १८५-८८) । परन्तु स्थूल दुष्ट से दोनों रूप चदुदलीव पुष्प 
ही जान पड़ते हं । ये दल प्रायः नुकीले हं, परन्तु कभी-कभी उन्हें गोल भी वना 
दिया जातां था (चित्र १६०-६१) 1 इन चतुदंलो को उपरनीचे तथा अगल- 
वगल की पंखुड्यां कभी तो वरावर इ (चित्र १८२), परन्तु प्रायः ऊपर 
नीचे वाली पड़ ड़ं अगल-वगल वाली पंखडियों से अधिक लम्बी ह ओर 
दूस प्रकार ईट कँ पत्ते जंसा आकार बनाती टं (चित्र १८६-८७) । 
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कतिपय प्रतिमाओं पर श्रीवत्स को पृष्पदल के स्थान पर बाहर को 

नोक करिए हुए चार त्रिकोणो से वना दिया गया है (चित्र १६२, १६३ एवं 
१६५) । गुप्तयुग मे श्रीवत्स के विविघ स्वरूप प्रस्तुत किए गए थे । वसन्तगढ् 
संग्रह मे प्राप्तं ओर अथं राजस्थान के पिण्डवाडा जन मन्दिर म स्थापित 
पीतल की आद्धिःःथ प्रणयिना का व्न षट्‌दलीय श्रौवत्स से अलंकृत है (चित्र 
) । दक्षिण भारत सेप्राप्त कुछ मध्ययुगोन मूतियों के वक्ष प्र 
श्रीवत्स प्रतीक एक सट च्रिकोण (चित्र २०१) १ तथा अपने श्रारम्भिक 

स्वर्प जसा भी पाया गरा है (चित्र २००) ।२ 


श्रीवत्स की सहखरवर्पीय परम्परा में उसके स्वरूप में जो परिवतन 
प्टिगोचर होते है वे वास्तव मे सरलीकरण पद्धति के दयोतक जान पडते ह्‌ । 
नवाकार श्रीवत्स की अवेक्षा शुद्धुयुभीन श्रीवत्स का रूप वनाना सरल 
था ओर इसी घ्रक्तार कुःषाणकालीन नागफनी श्रीवत्स की अपेक्षा उसका 
चतुदंलीय ङ्प अधिक सह्‌ । चकि गताब्दियों की इसकी परम्पराने 
श्रीवत्स का महत्त्व प्रतिष्ठति कर दिया था इभ्षलिए उसकी पहचान के लिए 
उसके स्वस्य नें यहं परिवर्तन कोई विशेष अड़चन नहीं डाल सका । 
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१, द्रऽ्टव्य एन्शियण्ट इण्डिया, सं° ६; चित्र २६।१ डी । 
२, वही, चित्र २६।१ बी। 


चारि परसगाणि दत्लहाणि अ जंतुणो 
माणसन्तं सुई सद्धा संजससम्मि अ वीरिअं ॥ 


उ सः रपध्ययनं, २।१ 
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उपसंहार 





उपरोक्त चिवे्नन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय कलामें 
श्रीवत्स प्रतीक की उद्‌्भावना संभवतः आज से लगभग तीन-साढे तीन 
हजार वषे से भी पहले (लगभग १५००-११०० ई० पू०) हुई होगी जिसके 
संभावित उदाहरण हमे अति प्राचीन मात्रदेवी की मृण्मूतियों के साथ पाईं 
जाने वाली ताराकार पुरुष-मृण्मूतियो में दूंढना होगा । मानवाकार आङृतियों 
(एल्ध्रापोमाफिक गसं) एवं वोगाजकुई-अभिलेखों के युग से श्रीवत्स का 
अस्तित्व असंदिग्ध है । इस मांगलिक प्रतीक की परम्परा क्रमशः श्रीचक्रं 
एवं पूवे-मौयं तथा मौयंयुगीन ताराकार मृण्मतियों के रूप मे मौयंकाल तक 
सतत्‌ प्रवहमान रही । इसके वाद शुङ्खयुग से लेकर कुषाणकाल तक 
श्रीवत्स के विविध अङ्कुन भारतीय कला के विभिन्न माध्यमों (उत्कीणं- 
शिल्प, मूतिकला, वास्तुकला, दन्तकला, सिक्के, मृण्मद्राएे, आयाथपट्ट, छत, 
मृद्‌भाण्ड आदि) मे उकेरे गए थे । कुषाणकाल तक (लगभग द्वितीय-तृतीय 
णती ई०) श्रीवत्स प्रतीक प्रायः मांगलिक चिह्न के रूपमे ही अङ्कित किया 
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गया था । महापुरुष-लक्षण के रूप में इसे पटली वार मधुरा की जः मूतियों 
पर उकैरा मया था । वस्तुतः श्रीवत्स प्रतीक प्रारम्भे मांगलिक विख के 
रूप मे भारतीय कलाम उद्भूत हआ परन्तु इसकी परिणयि म ुह्व- 
लक्षण केरूपमे हुई जो भारतीय मूतिकला मे मध्यकानल चक निदन्1र पाईं 
जाती रही । 


(श्री वत्स' शव्द के भाषागत अथं की दृष्टिसे श्रीलक्ष्मी से इय प्रतीक 
की सन्निकटता स्वतः स्पष्ट हो जाती है ओर इसकी सम्पृुष्टि साँची-शिल्प 
कते कई उत्कीणे-फलकों से स्वयमेव टो जाती है । श्रौषत्सके जो अद्ध 
प्रतीकात्मक अद्धन दक्षिण भारत से मिले टै उनमें पद्मासन तथा दिग्गजों 
की सृष्टि से भी श्रीलक्ष्मी से इस प्रतीक की समर्यता प्रकट हो जाती दै। 
श्री-वत्स अर्थात्‌ श्री की सन्तान'; दूसरे शब्दो में “श्रम, सौन्दर्यं तथा सजना- 
शक्ति से समन्वित मानवं ।' ओर इसी अिप्राध का ल्याङ्कुन शरा श्रीवत्स 
प्रतीक । इसीलिए मानवीय शरीर सेही इस प्रतीक की उद्‌भावना हई 
जिसके प्रायीनततम उदाहरण टै गंगाघाटी के चिचिन्र सानवाक्ार तास्न- 
उवकरण तथा नतीनतम उदाहरण मद्रास के राजकीय संग्रहालय में 
संश्रहीत पेडमुडियम ओर कावेरिपवकम के उत्की्णं शित्प तथा तंजौर की 
कास्य-प्रतिमा । 


महाप्रुष-लक्षण के रूप मे श्रीवत्स"का उल्लेखयदयपि साहित्य में 
लगभग ५०० ई०पुण्मेटी पाया जाता दै, परन्तु आश्चर्यं टै कि धारतीय 
नामे इये पटली वार ईसा संवत्‌ की प्रारस्भिक्‌ णःाल्दियोंपें ही जैन 
तीश्रद्धरो की प्रतिमानं पर उत्कीर्ण किया गया शा । वैष्णव प्रतीक के रूप 
य प्राचीनतम द्िर्यक उल्लेख होनेपर भी वैष्णचं प्रतिमां पर, 
गशरुरा को न्‌-वराह्‌ दथा वलराम की प्रतिमाओं कै अपवाद के छोडकर, 
श्रीवत्स लक्षन को मुप्तकालमें ही प्रश्रय मिल सका खारांज गह दै कि 
श्रीवत्स प्रतीक मांगलिक चिल्ल केरूप मे प्रायः दूःपाणकाल तक ओर 
महापुरुष-लक्षण के रूप में कूषाणकाल से मध्यकाल तक भारतीय कलामें 
अधिक लोकश्रिय रहा था । गुप्तकाल से पटले श्रीवत्स के महापृरूष-लक्षण 
क्‌[ स्वल्प तो उथुरा की नृ-वराह प्रतिमा तथा जेन तीथ॑द्धरो की प्रतिमाओं 
परः पाथा भी जाता दहै, परन्तु मांगतिक चिह्वकेरूव मे श्रीवत्स का कोई 
भे अद्धुन गुप्तकाल के वाद नहीं पाया जता है) 
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गप्यकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकालर्डा है। कता ऊ क्षेत्र 
मेभो इव काल कौ उपलव्विधां उल्लेखनीष ठै । परनन गृष्तःतत के 
कलाकारा द्वारा अष्टमांगलिक चिह्वीमंसे श्रोवत्स का बिल्कुल नना दना 
आश्चर्यजनक जान पड़ता दहै जर इसका कदं समावत कार्यं भ। इच 
नही टो पातादेै। 


दप्नकाल मं सांगिक विह्ल के सू्पमं श्रीवत्स के जी कतिपथर 
उदाहरण वताणए जाते हँ उनके विवय सं यह आवश्यक र्पसे सुनिश्चितं 
नहीं दे वे युप्तकानोनही है । अदिच्छत्रा को खुदाई से प्राप्त बरद्‌भाण्डं 
का समय द्वितीय एवं चतुथं गती ई० के वीच्तका माना गग्रादहे1" भीटा 
कौशाम्बी, राजघाट, वसद्‌ तथा ज्लंसो आदि स्थानों सेब्राप्त म्रष्मुद्राजा कै 
लेखों की लिपि के आधार पर इनका निर्मागकाल करुषाण तथा ्राराम्भक्‌ 
गप्तक्राल माना गया है 1 अस्तु, इन तियो को निश्चयतः युप्तकालीन 
टोना अवश्य नहीं है । यदि इन्दं कुपागकालीन मन लिया जातो 
उपरोक्त निप्कषं सही जान पड़ता है किं गृप्तकाल के कलाकारों ने श्रोवत्स 
प्रतीक सा अङ्घुन आंगजिक् चिल्ल के रूपमे नहीं तिया था । इसका एक 
संभावितं कारणं गदौ सकता है कि गुप्तकाल के प्ले से ही श्रीवत्स 
एक सदापुरुप-लक्षण कै रूप मे विकसित दहो चुका धा ओर इसका वक्ष 
लक्षण स्व मांगलिक चिह्व की अपेक्षा अविक लोकप्रिय हौ गया भा । एक 
प्रकार से वन्ष-लांछ्न भी एफ मांगलिक चिह् दही था। दूस्षराकारण 
भारतीय कला सें प्रतीकात्मकता के स्थान पर यथार्थता क। अभ्यङ्कन भौ 
कहा जा सकता है । शुङ्ग-सातवाहनकाल को कला मे प्रतीको का व्यापक 
अङ्कन उपलब्धं है कुषाणकाल में इनका अङ्कुन कम होने लगा ओौर 
गप्तकाल की कलामेंये प्रतीक प्रायः अदृश्यसे हो गएथे। 


© 
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आदं एण्ड आकटिक्चर, अहमदावाद, १६७५ । 

के० के° दासगुप्ता--रेयर टायवल क्वादन्स ओव दि लिजेन कलेक्शन, 
जर्नल आंव दि न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी आरव इण्डिया, खण्ड ३६ (१६७४) । 
ऋषि राज च्िपाटी--ए प्लेक विद लक्ष्मी फ्रांम कौशाम्बी इन इलाहावाद 
म्यूजियम, जनल ओंव दि ओरियण्टल इन्स्टीट्गूट, खण्ड २१, सं° ४। 

तऋषिराज त्रिपाटी-सम कापर सीत्स इन इलादावाद म्यूजियम, जर्नल आंव 
दि न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी आंच इण्डिया, खण्ड २७, भाग १। 

ऋपिराज न्िपाठो- सम रेयर टेराक्ोटाज्‌ इन दि इलाहाबाद म्युजिश्रभ, जनल 
ओंव ओरियण्टल इन्स्टीटयट, खण्ड २१, सं० ४। 
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गोपीनाथ कविराज अभिनन्दन म्रंथ, लखनऊ, १६६५७ । 
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आटं एण्ड आक्छटिक्वर, अहमदावाद, १६७५ । 
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मयुरा, डां सिराशी अभिनन्दन शरंथ, नागपुर, १६६५ । 

पी° बी° वापट-फोर आंस्पिणसं धिग्स आव दि वुद्धिस्ट्स, इण्डिका, खण्ड 
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पृथिवी कमार अग्रवाल-ए प्रीहिस्टोंरिक ब्रोज्‌ एन्धुंपोमाफं इन दि पटना 
म्यूजियम एण्ड इट्स आइडण्टीफिकेशन, पुरातत्व, सं० १ । 

वजवासी लाल -फरदर कापर टोडंसफ़रांम दि गेजटिक वसिन ण्ड एरिन्यू 
भ्रव दि प्रोंवलेम, एन्शियण्ट इण्डिया, सं ० ७ (१६५१) । 

वुजवासी लाल-ए नोट भोँन एकमक्रेवेणन्सय एेट रार्ईपाई, आकयोलांजिकल 
कम्रेस एण्ड सेमिनार पेपर्स, नागपुर, १६७२ । 
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रत्न जन्द्र अग्रबाल--ष्ण्टीत्रिवटी आव श्रीवत्स माकं आन त्रिरणु इन इण्डियनं 
आट, जनल आव विहार रिस्चं सोखाइरी, खण्ड ६६ , 

रत्नचन्द्र अग्रवाल-सम विष्णु स्कत्पचमं इन दि सदरि स्युजिधन, जनल आत 
इण्डियन म्यूलजियस्स, वम्बरई), खण्ड < .. 

रमेशचन्द्र गरमा न्यू इन्स्क्रिप्यन फांम प्शधरा, पुरातच्वः त~ ८ (१८६७१) । 

वोऽ एस ० वाकणक्रर -प्रोहिस्टारिक केव-पेण्टिग्य, साग, खण्ड २८, संऽ४। 
° एस व।क्रणकर्‌ -भीमवेटक्रा-द्वि प्रीहिस्टांरिक पेराडाइज्‌, प्राच्यं अतिभा, 
खण्ड ३, मऽ २। 

वासुदेव णरण अग्रवाल--मथुरा टेराकोटाज्‌, जनंल ओव दि यू° पी० 
हिस्टोंरिकल सोलाइटी, खण्ड = । 

श्याम कुमार पाण्डेय -इण्डियन राक्र पेण्टिंगस : स्टडी इन सिम्बलाजो, माग, 
खण्ड २८, सं ८४। 

शिवराममूति-ज्यागरेफिकिल रण्ड क्रोनोलाजिक्ल फंक्टक्षं इने इण्ड्यिन 
आदक्नोग्रैफी, एन्शियण्ट इण्डिया, सं ° & । 

सर मार्टीमर द्वीलर -ब्रह्यमिरि रेण्ड चन्द्रवल्ली १६४७ : मेगांलिधिक्‌ रण्ड 
अदर कल्चसं इन मेषूर स्टेट, एन्शियण्ट इण्डिया, सं ४। 

हंसमुख धीरज सांकलिया फ़ क्शनल सिगनी्िकेन्स आंव दि ओ° सी ५० 
एण्ड पी० ओी० उन्ल्यू° शेप्स एेण्ड एमोशिएटे ड आवजर्द्स, भुरातत्व, स ° 
७ (१६७४) । 
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आंकरियोलांजिकल सवे आंव इण्डिया, एनूअल रिपोट, १६१२-१२ । 

इण्डियन आंक्रिथोलोंजी : ए रिव्पू-१६५५-५६, १६५७-१५८; १८६५८ ठ? 
१६६७-६८ तथा १३७१-५२ । 

एन्शियण्ड इण्डिया सं० १, ४, ६, ७, तथ। ई । 

गोपीनाय कविराज अभिनन्दन अ्र॑थ- लवन ऊ, १६६७ । 

डां° भिराशो अभिनन्दन ग्रंथ नागपुर, १६६१५ । 

जनल आओंव दि अतेरिकन ओरिषण्टल सोसाईइटी, खण्ड ४८, संर ३। 

जनल ओंन दि ओरिथण्टल इन्स्टीटगरूट-वण्ड २१, सं° ४। 

जनल आंव दि न्युभिस्मेटिक सोसाइटी आव इण्डिया-खण्ड ८, २७, ३६। 
जनंल आव बिहार रिसचं सोसाइटी -खण्ड ६६ । 
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११. जनल ओव दि यू° प° हिस्टांरिकल सोसाइटी-खण्ड १४ तथा २३। 
१२. नया प्रतीकं (सं० वात्स्यायन )- नई दिल्ली, मई १६७४ । 
१३. नादन इण्डिया प्िक्ा- इलाहावाद, ११ श्रगस्त १६७६ । 
१५. प्राच्य प्रतिभा-खण्ड ३, सं० २। 
१५. पुरातन्व (वुनटिन आव दि आक्रियोनाँजिकल सोसाइटी ओंव इण्डिया)- 
खण्ड १ तथा ६। 
| १६. भमगं-खण्ड २८, सं ४। 
} १७. मेमायसं आंव आंकियोलोजिकल सर्वे आव इण्डिया- सं ७३, १६५५ । 
१८. भमेन-स० १५८६०, सितम्बर १६५५ । 
१६. यूनेस्को कोरियर- फरवरी १६६३ । 
२० ललित कला--सं० ७ (१६६०) तथ। सं = (१६६१) । 
२१. हिन्शुस्तान टाइम्स (वुद्र जयंती अंक)- नई दिल्लौ, २४ गई, १६५६ । 
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कर देखें भौ पृष्ठ १२४६ पर वौद्ध साहित्य को क्रम सं० ८ से समञ्ञे। 
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